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दौ प्रकारक विदुत्‌ 

विदुद््कं या ९०।०७८०्‌९ 

166०86०6 कौ (०पतपलाणण के दास विदयुन्य करना 

किसौखर्ड मरे किस प्रकार कौ विदुत्‌ & प्मल्ला०5८०६्के 
दारा साषटूम करना 

पिश्ना०5८०ृ८ कौ 1ष्वण्लष्ण) कै हास विद्युन्रय करना 

सश्चलम भ्रमि कौ प्ररोचा करना 


तैर्वा श्रध्याय--चल विद्युत्‌ । 


यष् दृष्ठना कि किन किन दापो भे जसे पर गन्धकाश्न की 
कियाद कती 

यद्ध शैषना कि नव तावा भौर जस्ता दीनी ^५त तें रव्छे हए 
षती तांबे कौलसेसेएकतनिक्षितारकंहारानिला 
ने दाक्या बततंहोतौदं 

चष्ट दिखाना कि षिदुत्‌ प्रवाह सदा एक नियततदिथाभ्रं 
यृष्टता & & 

भित्‌ मरवा के पुम्बकोय प्रघादं फो वटाना 

वैयुतिक्त “सार 

श्रभ्यासौं कौ उत्तरमाला 
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तीसरा भाग 


पिला अध्याय 
तप 


ताप ( प्रध्यः) सौर तापक्म (¶लणए्लदप्णट } 

में अन्तर यदि एक गरम चस्तु को किसौ एकं ठट वस्तु सै 
मित्ता कर्रखठ टी लघि तो गरम वस्तुसे टट स्तुम ताप 
(11691 ) का एक प्रकार वदाव होता र्हैगा जब तकं कि 
दीनो कौ उष्णता एक न हो नावि, श्रयत्‌ दोनों एकरौ 
तापक्रम (प्लाएलम्व्प्ट) मन त्रा जावे! यद विषय 
जल के वदाव के उदषहर्ण से श्रच्चये तर्द खमशमे श्रा 
सकता 1 भ्रगर पानौ भरे इएदौो वरतन, जिनमेसे 
एक दूसरे से कुछ ऊपर हे, एक नलौ से मिसा दिये जावे 
ती ऊपर क्ते वरतन मे से पानो वराबर नोचे के वरतनमें 
वदता चना घ्रावेगा जव तक कि दोनों वरतनों का पानौ 
एकरौ उचाईमेनच्रालावे।! तापके वदावमे ताय गरम 
यस्तु दे ठटो वस्तु म वदता रहता ई जद तव कि दोनों बस्तु 
एकरौ तापक्रम मै नदीं श्राजाती इह, श्रौर जल के वहावसें 

जल तभो तक बता है जव तक कि दोनो दरतनों के पानौ 

एकरौ उवाद नदी चा जाते ई (्लप्षणापलल्प्‌ > 


3 


(र ) 


खम सिसो वस्तु का तापक्रम मालुम कर सकते ई परन्तु 
इससे दम यद नदी मालूम कार सकते है कि उस बसु 
तापकौीमानाक्वाडई! जैसे, यद्यपि एक्टर ए८वत सं 
भय श्रा प्रानी श्रौर एक बडे एष्व. मे भरा श्रा 
पानौ दोन एको तापक्रम केदो सकते हे तथापि यह 
स्पष्ट हे दिं बडे ४९०. कै पानौ म च्लेटे ०५५). के 
पानो कौ अप्वा अधिक ग्रमौ विदयमान ई भ्रौर 
एकतो तापक्रम तक ठढा होने मे बडे € का पानी 
षोटे ७८ब.€' के पानौ कौ श्रपेत्ता अ्रधिक गरम देगा । 


तापग्रह-श्त्ति 
प्रयोग १--यदह मालूम करना कि भिन्न 
भिन्न प्रकार के द्रव पदार्थी कौ समान माचायीं 
छे तापक्रम को तुल्य परिमाण वटानै कौ लिये 
तुल्य परिमाण तापर कौ आवश्यकता होतौ दे 


या नही । 

एक ट्व को तोलो) सनं लगभग 100 ्टुप् 
पानौ तीत कर डाली। एवल को लोहे कौ एक 
तिषाई (४1० ऽप्ण्व्‌) पर तार्‌ की जालौ (एण 
०९) के ऊपर रख कर गरम वारो । पानौ को 3० ¢ से 
62 ^ तक गरम क्षरने कै किये जो समथ लगता है उसे 
मालूम करो। पानी के वदते म्लिसरौन लेकर सो 


“^ (2 


प्रयोग को दोदराश्रो। दीनं प्रयोनो मे गरम वीरने क्षि लिये 
एकरौ भिषा से श्रवण्य काम केना चाद्ये । तीनों को 
दूस तरह लिखो - 


द्रव पदार्थं | ॐ०*८ से 6००0 तक चटने का समय 








पानी 
ण्लिसेन 





शख प्रयोगे तुम देखते दो कि 100 दण) पानी का 
तापक्रम 1*© वढाने के निये जितनौ मरमो कौ श्रावण्यकता 
होती ह उसकौ अपेचा 100 ह” ग्लिसरोन का तापक्रम 
1°© बढाने मे कम गरम कौ भ्रावग्यकता होती §, श्र्यात्‌ 
श्लिसरोन कौ तापग्रष्टग-शक्ति ( ०९61 ण 1168६ ) 
पानी कौ तापम्रण-्क्ति से कम है । 

ठोस पदाथो से प्रयोग करने पर तुम देखोगे कि इसी 
तरह यद्ध भौ तापग्रहण-गक्ति वौ षिचारसे एक दूसरे से 
भिन्न द्धोते हे। 


प्रयोग र--समान साचाकौ भिन्न भिन्न 
वस्तु्रौं कौ तापयहग-शक्ति कौ तुलना करना । 

एक दिष्टलौ थालो में इतना मोम गलाश्रो कि उससे 
३० मोरी मोम कौ एक चक्ति वन जारे इसे ठढा करो 


रीर सावधानताक्े साय धारी से निकालसलो,! भव डस 
चक्ति को "८८01४ ऽपधा0 के दछ्क्ने ( 71 ) पर रक्वो । 


( ४8 )} 


लोटा, सौसा, टिन, तावा चादि कौ समान सात्राको 
( इक नमी इष ) च्छेटौ कोटौ मोलिया लो प्रर उदे कुट 
देर तक खौलते हुए पानी मेँ तार कौ वनौ ई एक श्रवलम्ब 
कै सष्ारेसे लटका टो जैसाकि विच १ में दिखाया गया 
दै। फिर उन्हे निकाल सो श्रौर तार को थोडा घुमाकर 
सव गोलियों को एकौ समय से मोम कौ चक्ति पर 


धिवर 


चोड दो) पानी जो धातु सव से ्रधिकगरमौलौ है 
वरी धातु ट्टो नेमे मोम कौ सबसे श्रधिक गरमौ देगौ 
रौर दसो निये सव से पद्ठिले मोम को पिघला कर चक्ति वी 
मौतर से निकल श्रात्ैगो 1 

तम देष्ठोगे कि धात॒को इन गोलियोमेसे योेको 
गलौ सव ते यद्धे निकल धाती ई श्रौर इसके पौषे 
सावे कौ मीलौ श्रौर खव कै अन्त में सौकेको गीसी। 


(५) 
दरस प्रयोगसे इम यद्र नतीजा निकालते है कि यदपि सव 
गोल्लिया प्रारण् मं एकरौ तापक्रमकौ यीं तथापि 
लोडेवी भोले सवसरे श्रधिक ताप थागभ्रौर भीर को 
मोस मे सव से कम। 


तापमाचा कौ इकाई--दमने यद देषा € कि 
भित्र भिन्न वस्तुभ्रो मै भित्र मित्र मात्राकौगरमौ डो सकती 
है जैसे लम्बाई नापनेके लिये दमे एक लम्बाई वौ 
षकार ( (6ाप्ा)८४€ ) की श्रावश्यकता पडती ₹ै वैसेषटौ 
ताप नापने के लिये मी इमे एक तापमाचां कौ इकाई 
(४०६ पाण! ) वौ श्रावश्यकता पडेग । 


1 ट पानी कै तापक्रम को "¢ वढानेकै 
लिये जितना ताप कौ आवप्यकता होतीडै 


उस तापरकौ माचा को तापमाचा वौ इकाई 
कते ₹ । यह प्रकाई ८००८ कलातौ है । यद्ध 
उतनी रहौ गरम कै बरावर होती ह जितनौ कि प्य 
पानी (^ ठटादोमैमें देता डे, 

2 ह पानो को `° ¢ मरम्‌ करने कै निय 2 ८10165 
कौ श्रावश्यकता है, 3 णण पानोको ° ¢ गरम करने के 
लिये 3 0ब०1€5 कौ श्रावश्यकता डे भौर इसौ प्रकार 
आगे भो) 1 पानी कौ 2 ¢ गरम करने के लिथे 
> 02107165 चाहिये , 7 प पानी कौ ॐ° © गरम करने के 


८ ६ ) 


लिये 3 ५101165 चाद्ये ओरं दसौ प्रकार आरी भी! अव 
मान लो कि सं 3 ण पानौ की 5०८ गरम करना दै, 
तो इस लिये दमे 1 € पामौको 5० © गरम करने भें 
जितनो गरमो वौ श्रावष्यकता पडती ई उससे 3 गुनी 
गरम कौ ्रावश्यकता पडेगी , भ्र्थात्‌ इसके लिये 3८5 
2101165 चाद्धियै 1 40 प पानो को 10 ¢ से ३०० € 
तक ( प्र्थात्‌ 2०० } गर्म करनं कै लिये हमको 
4०>८ 29 ०2101155 चाद्य । साधारणत, यदि 7 इ 
पानो के तापक्रम को 7° 0 बढाने के लिये प्र तापमाचा 
को श्रावण्यकता हो तो, 
प्र >+¶ (८ब०ा९5 
शरोर जब }/ हण पानोका तापक्रम 7° ¢ घटजाता दहै 
तव उससे जो गरमौ निकनती ड वद भो 10 >६¶ ०ब01165 
श्लोत्तौ डे 1 
उद्टाहरया--2 1.10&"2705 पानो को ॐ^ से 
45 © तक गरम करने कै सिये कितनो गरम चादिये १ 
त = ए २7 वगत, ¢ 
जद्धा प दष्ट ताप माचा इ, 
शोर श पानौ कौ माचा मेँ 
श्रोर 7 तापक्रम वौ चदि ३1 
पि = 2000 > (45 - 3) ८2121165 
= 2000 9 42 (वना 1८5 


= 84000 62101165 


@ 


अभ्यास १ 


(९) 25 प पानौ का तापक्रम 67° ¢^ वटानै कै 
-निये कितनी मरमौ को श्रावश्यकता होगो १ 

(र) कितना पानौ 9९ ¢ से 25° © तका ठदा नेमे 
1095 ९११०८८५ देगा १ 

(2) एक वरतन मेँ 10° (~ तापक्रम का 300 शा 
पानौ ई। दस पासी मे उवाल श्राने कै ठोक पदिसे तक 
कितनी गरमौ देनो चाद्धिये १ 

(४) यद देखा गया कि 45° ^ तापक्रम के शुद्छ ठे 
पानौ को 8०° ¢ तापक्रम कै 3०० ण गरम पानौ के साय 
मिलना देने से श्रन्तिमि तापक्रम 60° ¢ हहोगया। तो बता्रो 
कि उस गरम पानी के माथ कितने दण ठढा पानी 
मिलाया गयाथा। 

(५) 75° © तापक्रम के 200 £ पानौ 4०° ¢ 
तापक्रम कै 5०० ट पानौ कै साय मिलाये जाने पर मिण 
का श्रन्तिम तापक्रम क्या द्धोगा१ 

(६) 2० ¢ तापक्रम के 20 £" पानौ 8०* © ताप- 
क्रम के 4० £" पानौ कं साथ मिलाये जाने पर मिण का 
श्रन्तिम तापक्रम क्वा होगा १ 

८७) कितना पानौ 6०° ¢ से 10* ८ तकं ठडढा ्टोने में 
100 ह पानौ के तापक्रम को 2०० ¢ से क्रथनाकं तक 
वढा मकतादहे? 


( ८ ) 

(८) यद देखा गया कि 5० ध" वफ के सहश टदे 
पानो कै साथ कुष्ट उबलता श्रा पानौ मिला देने से भन्तिमि 
तापक्रम 5० ¢ हौ गया। वफ के सदृश ट्टे पानी मे 
जितना उवलता श्रा पानो मिद्ाया गया उसकी मात्रा 
25 मेँ निकालो । 

(£) 3० 7 वजन के एक तावे कै टुकड़े को ५० ¢ 
तक गरम किया गया भ्रौर उसे एकं वरतन में डाल दिया 
गया जिसमे 25° ¢^ तापक्रम के 150 इण पानौ रक्वा 
श्रा ₹है, यदि ग ट प्रानो 1° ¢ उतरने कै लिये नितनौ 
गरमौ देता &, 7 € तावा उसका कैवल दसवा हिस्सा 
देताष्टो तो बताश्रो षस मिश्रण का अन्तिम तापक्रम 
क्यप रोगा । 


आपे्निक ताप 


प्रयोग १९ से तुमको यद मालूम शो गया हे कि जितनो 
मरमौ 100 ण) ग्लिसरौन के तापक्रम को 2° ¢ वटातेो हे 
यद उस गर्मोसे कम होती जो 100 £ पानके 
तापक्रम को 1* ¢ बढाती ई! भौर तुमने प्रयोगर में 
यद भौ देखा कि तावा, सीसा शरीर लदा ्रादि भिन्न 
भिन्न पदार्थो कौ समान माचाञ्नों कौ तापग्रहटण शक्ति भित्र 
भित्र होतो है दस लिये तापग्रर्‌ शक्ति कै विचार से सव 
पदार्थं एक दरूखरे से मित्र होते ई! मिच्च सिन्न पदाथो कौ 
समान माच्राश्रो कै तापक्रमो को वरावर बराबर वटाने के 


॥ 


( € ) 

लिये सिव भित्र तापमाचरा कौ श्रावश्यकता होती ₹ईै। 
श्सोको हम इस तरद मौ कड सकते हे कि प्रत्येक पदार्थ 
का एक विशेष आपेक्षिक तापं ( ०८५८ ८५८) होता 
हे। इस पद कौ प्रौर श्रधिक शुद्ध परिभाषा निस्रनिखित 
खूपसे वर्मन कौ जातो ह, किसो पदाघयके ग्ट के 
तापक्रम को 1" ¢ बटानेवाली तापमातच्रा का, दण पानो 
कै तापक्रम को 7° ¢ बदढानैवालौ तापमाचरा से जो श्रतुपात 
ह उसे उस पदां का श्रापेत्िक ताप कडते ३ 1 

चूकि 1 £ पानो के तापक्रमको ^¢ बढाने के 
ल्िथे 2 ८1०'€ तापमाचा को श्रावश्यकता दोतौ हे इस 
लिये चम १स परिभाषा को निन््रलिखित रौति मे भो प्रकट 
कार सकते हे -- 

किसी पदार्थक्षे €” कै तापक्रम को ८ 
वटाने के लिंथे जितनी ००८५ लगती इह उनकी 
संख्या को उस पदार्थं का आपेलिक ताप 
कहते इहै । 

इस लिये जव म कते है कि तावे का आपेचिक ताप 
००95 ई तो हमारा यद्ध आरभिप्रायदहोताईकि 1 हणा 
पानी को 1°¢ गरम करने के लिये जितनी गरमौ लगती ₹ै 
उसका केवल ००95 भाग 1 इ" तावे को 1८ गरम करमे 
द लिये चाहिये, च्रथवा यद कि 7 &” तावै के तापक्रम की 
1* 0 बढाने कै लिये ००५5 ०1०16 कौ श्रावश्यकता ई । 


{( १० 3) 
हमने यदह देखाथा किण पानी कै तापक्रम कां 
"¢^ बढाने कै लिये > न्ग कौ च्रावश्यकता 
च्छोती हे। इस सिये ४ 2 तावे क तापक्रम को 7८ 
वदने फै लिये ००५5 > 10 > ¶ (छा०1९5 कौ ब्रावश्यकता 
हे1 साधारणत छम यद्ध क सकते हे कि यदि 5 आरापैचिक 
तापके किसी पदाथैके ष्टण क तापक्रम को 7*€ 
चढाने कै लिचे न तापमात्रा कौ ्रावश्यकताष्यो तो 
प्र = >¶ >< § ०810065 
उदाहर या--95 €” एलुमिनियम धातु के तापक्रम 
को 82० © बढाने कै क्लिये कितनी गरम की घ्रावभ्यकता 
होगी ९ एलुभिनियम धातु का श्रापेकिक ताप ०272 ई। 
=> 5 व््ग€8, 
जद्धा 11 इष्ट तापमाचा ड, 
}¶ ण्लुमिनियम कौ माचा इई, 
् इसके तापक्रम कौ छदि ई, 
5 ष््सकाश्रापेलिक तापद्े। 
प्रि = 95 82260 212 (0165 


= 1651 5 (गाल६5 


अभ्यास २ 
(१) 7 (कन्दस्य पारे के तापक्रम को 3० से 
२5०० © तका गरम करने के लिये कितनी गरमो को 
श्रावश्यकता दोगौ १ पारे का श्रापैचचिक ताप=-० ०३3 


॥ | 
न 


८ १९) 


(२) 26० हण पानी कै तापक्रम कौ 4० © बटाने के 
लिये जितनी गरमौ लगतो हे उसको, उस ताप से तुलना 
करो, जो 2 170१ पानी के तापक्रम कौ 120" ¢ घटाने 
कै लिये लगती ३1 

(द) 120 © से 4० € तक ठ्या ोनैमें 120 हणः 
ताबे से कितनी गरम निकलती है? तवि का श्रापैशलिक 
ताप ० ०95 

(४) 100 प सीसा 6०८ दढा रोने मेँ १86 ८००१९ 
देता ई, सीसे का श्राेच्िक तापक्छा ई! 

(५) 10००५ पारे कै तापक्रम को 4०" € बरानेके 
किये कितनी गरम को श्रावश्यकता ड ? 

प्ररे का घनत = 136 ह्ण ४६८५०५९ 
पारे का भ्रापेचिक ताप=० ०३3 

(६) 2 ८ श्रदैव्यास के एक लोके के गोले मे कितनी 
गरस पद्‌ चनी चाहिये कि उसका तापक्रम 19" से 100" 
तक चट जावे १ 

लोहे का घनत्व = 7 7 प € ८९ 
्मपिच्तिक ताप=०112 

८७} 9६८ से ०* ¢ तक टदा द्धोने मै 100 दण तावे 
से क्रितनै गर्मौ निकले १ (श्रापेन्तिक ताप=० ०95 ) 

(षो कितने &ण पानौ 9०० © से 3० © तक दढा 
ने भं उत्तनेष्टौ रसै देमा लित्तमो गरमौ 150 इण) 


( १४ ) 


पानौ का दूसरा तापक्तम = 33 8° ¢ 
+ पदिला + =310° 
पानी के तापक्रम कौ छदि = 28०८ 

(वणल +जस्ता + पानी को मात्रा =86 14 

+पानौ कौ माचा = 66 97 ह्णा 

जस्ते कमाता == 19 ए ङ्ाा 
पानौ मेँ डालने के पदिक जस्ते का तापक्रम =98 8° €^ 
गरम पानौ का तापक्रम =33 5" ¢ 
जस्ते के तापक्रम का पतन =65 ०० ¢ 


जसेकौ दौ इड गरमीौ पानीकौ ली दै 
ग्रस्य के बरावर ड। 

पानीकौ लो दुद गरमी 38 67 > 2 8 ८९10118 ई 1 
दूस क्लिये 1917 हण जस्ता 65“ €^ ठा होने मै 38 67 
> 2 8 6210115 देता है ) इस लिय 7 € जस्ता 65° ^ 


~ 38 67>425 
बढा नेभे ~त ० 


1 एण जसता "(¢ ठंडा रौनेर्मे 


व्बण८5 देता है! श्रतएव 
38 6728 
79 17 > 65 
भ्रधौत्‌ ००85 ९१०1८ देता है इस लिथ जस्ते का 
श्रापेन्तिकं ताप-० ०85 ५1० 

भ्रव म सं प्रकार कं प्रयोनों से पदार्थो के ध्रापेच्तिक 
ताप का निर्णय करने कै लिये एक साधारण नियम यागुर 
निकाल सकते । 


68016 


( १५) 





=: पदार्थं ( घातु) | ठा पदार्थं ( पानी) 





सिलामे|| माचा न= दषो | माना =\५ दुष 
के तायक्रम न=, तयक्रम = 7 
पदि || श्रापेन्निक ताप = ऽ 





मिण का तापक्रम =, 








मिलान || सापक्रम का पततन तापक्रम कौ छदि, 
क्त =°, -1, 1२ - ^. 
पोष दौ इई गरम लो ई गरमो 








== 15 | => 


धातु कौ दौ इई गरम = पानी की नी इई गरमी, 
प्रयौत्‌ 1» 5८ ए = \५५८१२ 
5 २८२२ 
` > 





कीलरिमौटर का समशक्तिक पानौ 


उपरोक प्रयोगं त्गणपणालटा कौ लौ इई गरम का 
कोई विचार नदी किया गया ई 1 (©वागगपट€ः उतम डौ 
गरमो सेता ई जितनो कि उस (्णाण्ाफदालय के वदते पानो 
कौ ङु श्रतिरिक्त मात्रा सेतो ई । पानी कौ यद श्रतिरिक्त 
माच्ाजो 1०८ गरम दीने के क्लियै उतमीं षौ गरमी 
लेती ह जितनी कि व्याण्गालालः ° ८ गरम ष्ोने के 


( १६ ) 
लिये सेत्ता रै, उसे °भण"पलटः का स॒सश्षङ्धिक पानी 


{ प्व ९1८2४ 9 € व्णठतााललय ) कदत ई । 
यद निस्रलिखित रोति से निकालाजा सकता 

प्रयोग ४--केलरिमीटर का समशक्तिक पानौ 
निकालना । 

(८ग०ताग्टष्टः कते माचा तोत कर निकालो । (ग०- 
प्1८८८८ म दुष पानो सी श्रौर उसे फिर तोली। एक 
एव्म लप कुद पानी खो जीर उसे हवा के तापक्रमसे 
लगभग 10* ^ कै ऊपर तक गरम करी] (वणणणललः की 
पानौ का तापक्रम मालुम कर लो । गरम पानौ का भौ ताप- 
क्रम देख री। (णाता कौ उटे पानी मै क्क गरम 
पानो तुरत टीड दौ श्रौर पिर कुल पानो को चलाते रदो जव 
तक कि उसका तायक्रम खिरन दही जावे। अवे ष्स अन्तिम 
सापक्रमको देख लो! इसकी पदन्तेकं प्रयोग्मकासमे 
न्नाधे दए ८31०1710" से किये ए इस प्रकार क एक प्रयोग 
से प्रा्र नि्रलिद्ित हिसाव से तुर्हे यद मालूम हौ जायगा 
कि इस प्रयोग का नतोजा किञ्च तरह निकालना चाद्धियै 


(बण प्लल कौ साचा =>28 3० एप 
(गजाण्ललः श्रौर ठटे पानौ की साचा =6& 30 णी 
पमणणापलहा + ठंडा पानी + गरम पामौ कौ मात्रा =89 8० षा 
दस चियिट्डेपानोकौ मावा = 37 ०० ह 
ष्पौर गरम्‌ ङ ==24. 59 ष्पा 


न्दे पानीक्ता तापक्रम ==29 ०० {~ 
४ 


( १७ ) 


रम पानौ क्रा तापक्तम ==4०० © 
निय का तापक्रम == 33 2० 
दस लिये ठट पानौके तापक्रमकौदह्धि = 42०0 
खोर गरम पानौ कै तापक्रम का पतन = 6६०८ 


गरम पानी की दी ददर गरसौ = 2452८68 (भश०65 
स्= 166 6 62101165 


ष्रस गरमी ने केवल ०२1०77८७ के पानी रही कौ गरम 
नरी किया ई वरन्‌ ०ब1०८16'€ को भो गरम किया &। 
परन्तु चूकि 37 ण पानौ 42° © गरम होने के लिये इष 
मरमी मेँ से 37 >+ 4 2 ०2101165 श्र्थीत्‌ 155 4 ०२1०९ सी 
दे, दरस लिये ५1011617 ने 4 2° ¢ गरम होने कै किये 
166 6 --155 4 (०६5 प्र्थात्‌ 17 2 68101165 श्रवृष्य सौ 
होमो । दरस लिये (्य०पललः 1° © गरम होने के लिये 
क ५410165 ्र्थौत्‌ 2 ? ५९101165 लेता ३ । यष्ट गर्मी 
27 ण पानी के तापक्रम वो ° ¢ बढादेगा। द्र लिये 
००० लाटा का समशक्तिक पानौ चर्थात्‌ वद भरतिरिक्त 
पानौजो 1०८ गरम रोने के लिये उतनो हौ गरम लेगा 
-जितमी कि (५० खय 2०0 गरम होने के लिये 
सेगा, 27 हण इ) 


(वाणलाालालः कौ ली न्द गरमौ करा विचार 


कारकै ठोस वस्तु का भपे्लिक ताम शता 
कै साघ निकालना 1 


यदि तमको (ग0 पालः के समथक्तिक पानौ का 
परिमाण मालम ्ी तो तुर भापेचतिक तापकै लियो फलं 


2 


( १८ ) 
प्रथोग इभ मिला था उससे श्रधिक एद फल म्रिल सकता 
ड} षस तरह इम प्रयोग ४ भैं पाये इए फलो से प्रयोग २ फे 
फल को ण्ठ कर सकते ह जैसा नीचे दिखाया मया ह, 
षसो तर तुभको भौ अपने श्रपने फलों को एद कर शेना 
चाद्ये । 
(©०पप्पः सौर पानो कंदे मादा = 66 97 हण 
(वणल कौ मानना ' = 28 30 हण 
(८थण्णप्लालप कतै पानौ कौ माका = 38 67 2० 
(शजपपलन्ः को समशक्तिक प्रानी = 270 ग 





पानो कौ पूरसाचा (ष्ट) ‹ =4 ॐ ष्ण 
प्रयोग इसे 
{== 19 ए¶ हण 
{= 28८ 
ए = 65° ¢ 


१५2९ _ 41 37>628 


9 = प्र = 9 ५ 75 


==0 093 


हिसाब लमाकर समशक्तिक पानौ निकलना 
(८वगपपलालः का ससथक्तिक पानो इम हिसाव लमा- 
कर भौ निकाल सकते डे यदि चभ उख घातु क! आपेच्तिक 
ताप मालूम दी जिसका वद ०४10161८ बना इश्रा ई 1 
प्रयोग ३ भै जिस ०२1०पलल से काम लिया गया ई वद 
तवे का वना इश्रा था ! तावे का चदचतिक ताप ००95 ई! 
(लन्प०नपलल को माचा 283 हण धी! शस लिय 


५ = 


( १ ) 

धत्णपाद € को 1* ¢ मरम करने के नियै 28 ८००95 
प्वाण्परः कौ श्रावण्यकता येनो । दप गरमौ ते 283; 
००95 ह्ण पानौ 1° © गरम होगा! दस निये ८०1. 
लालः का सम्क्तिक पानौ = 28 3 ८००95 ह्ण 
साघारणत, यदि (2 = ८व0नपटाटः कौ माचा 

मोर ८5 = (पणत का च्रापे्िक ताप 

(८४ = (णा फ्लल- का समणक्तिक पानी, 
0४ = 05 >९@ 

ष्रस लिये पम०ाणलादः कौ लौ इद गरम का विचार 
करमे पर ष्टम ष््ठर्प्मे दौ इई रोतिकेग्रतुसारपानी कौ 
मारा प्फ नं 5८८ जोड देना चाद्धिये श्रौर उस गुर को 


षस तरद्ध निखना चाद्ये 


5 _ (५४ +> ४) 
मि णभ 


मोटापे साप पर प्रयोग रुग्ने$ समप दार शेर््ये$ ६ 
यष मधिकं अना सोगाकि प्रद्रुता § श्दमररूष) + द्द 
9 हि & ५ ~ 
से काम छ्विया शाय लिम्के एक्टर परश्युषाङरस्ड ~ श द स~ 


पम पु ए माष्ड टुक्षो 9 गदा कष पसर 
सायन्धाशाप्नि भौ ग्रमौ करीष व्द < सवपन तद 
को मादा माय लोड र्नक् 3 ~दरग्रो शप नमेद्‌ 


रोके 9 नि बदा स= ॐ-स् रेड स्ट रङदेदे ददद शर १ 
<. ८७ ५ ४ 9 ५५ 

7. 11 1. 

शष त्मा र वद सनन शख डे र १५ 


न्वर्‌ ह । 


{ २० ) 


उदटाहरय १--95 ६7 वजन के श्रौर 98° ¢ 
तापक्रम के एक धातु के दटुक्डे को 16° ८ तापक्रम कै 
5० ण पानौ मेँ डाल दिया गया जिस स्ते पामी का 
तायक्रम 28* ¢^ तक चट गया) उस धातु का ध्रापेतिक 
ताय निकालो। 


5 ५५२२ 


त 

जद्धा 5 = घातु का प्रापैचचिक ताप, प्ए=पानौ कौ 
मात्रा, २ = पानौ के तापक्रम कौ हदि, 14 घातु कौ माचा, 

ए ==घातु के तापक्रम का पतन) 
5026 12 
95 > 70 
उदाहरण ₹-तावे के एकं (थाणा शरीर 
एक 91116" कौ तोल 3० 63 दण ई । 10 21 € तोल कै 
क चादौ के चुर को 1019 ¢ तक गरम करके एक 
प्वा०तणलालः क्वि मौतर 81 34 इणः पानी मं डाल दिया 
गया ई । दसस पानो का तापक्रम 1 ०9 ¢ सै 77 
तक चट गया दे, तो बताश्रो चादौ का श्रापेचिक 


तापक्याडै1 
5 (पण +- (5 >) र 
न 1633 #॥ 


जद्धा ऽ वारी का श्रापैचिक ताप, ए पानौ कौ 
माचा, पानौ के तापक्रम कौ छदि, [भ =चादौकौ 
मात्रा, 5 = वादौ कै तापक्रम का पतन, 05 उस धातुक 


= 0 9 


( २१९ ) 


श्रापैदिक ताप जिससे ८02 श्रीर्‌ 516 वने इए 
है, (= ८210710646/ न्रौर 5॥1"छप कौ मात्रा । 


ऽ (91 34 + 3० 6३०८००95 ) ०.62 ~ 


००३ 
10 27696 9 ५ 


अभ्यास र 


(१) 35 4 £ तोल के एकर तावे कै ८५०५पल€ा का 
सम्क्तिक पानौ क्या ह? तावे का श्रापैननिकां ताप =0० ०95 

(२) 128 ण तोक्ल श्रौर 78° ¢ तापक्रम कौ किसौ 
एवा वस्तु कौ 250 £" पानौ मे छोड दिया गया जिससे 
उष पानौ का तापक्रम 12° ¢ से ३०० ¢ तकं चढ गया 
उस वस्तु का प्रापक ताप निकालो। 

(३) 4० ¢ तापक्रमके 91 ण पारा कौ ° 
तापक्रम कै 202 पानो के साय दिलनेसे पानोका 
चरन्तिम तापक्रम 2० ¢ डो गया। तो बताच्रो पारेका 
परापि्तिक ताप क्या ई। ; 

(४) 62° © तापक्रम के 255 हण पौतल को ३२० ¢ 
तापक्रम्न कै 20 ण पानौ छोड देमे पर पानीका 
ग्रन्तिम तापक्रम 32* ^ हो गया। तो बताश्रो पोत का 
श्रापेक्तिक ताप क्या ह । 

(५) निल्नलिखित फलो पे तावे का श्रापेच्तिक ताप 
निक्रालो -एक तावे के न्भणष्फलल कौ तोन 35 दपा 
है शरोर द्रसका तापक्रम 2550 ई! द्रसते 64. 


{ २२ ) 


तापक्रम का 206 € पानौ डाला गया ई) श्रन्तिमर 
तापक्रम 58 7° ¢ 1 

(६) यदि 98 ¢, तापक्रम का 9० ट पारं 18" 
तापक्रम कै 100 £" पानौ के साय मिलाया लावै त्रौर 
अन्तिम तापक्रम 2०३०८ हो तो पारे का श्रापे्तिवो 
तापक्यारै१ 

(3) एकमभद्रौ का तापक्रम मानूस करने के लिय निन 
लिखित प्रयोग किया गया ` 

100 हण तोल के एक एश्धपपण का टुकड़ा उस भट्रोमें 
गरम किया गयां ! जब इसका तापक्रम भटो कै तापक्रम कै 
बरावर पद्च गया तव उसे तुरत एक बरतन मे द्लेड दिया 
गया जिसमें 20° ¢ तापक्रम का कु पामौथा। पानौ का 
तापक्रम 24° @ तकं चट गया 1 (गजल कै पानोकी 
सीर ०२1001९ श्रौर ऽपानः के समप्रक्तिक पानी कौ 
तोल मिलकर 460 ण यौ । श्रव छख भद्रौ का तापक्रम 
निक्तालो। शग्पणणण का श्रापैदिक ताप = ० ०365 

(<) ते यह निकालना हेकिग 8 चादौ 1°¢ 
स्यौ ष्टोम कितनी गरम देती । इस प्रयोग को तुम 
किस प्रकार करोगे वणन कसो 1 

(€) शससे क्या श्रभिप्राय होता ३ लव म्र यदह क्ते 
है कि पानौका भ्रापेन्तिक ताप तावै कषे भ्रापेक्तिक तापसे 
10 शुना भ्रषिकं डे? 

८९०) यदि 5० ८ तापक्रम के 200 ण तार्पौन कतो 


( २९ }. 


एवां बरतन म डा दिया जाय लिख मै 3०" (^ तापक्रम का 
4०० ह", पानी ह तो दोन को ्रच्छौ तरह मिला देने पर 
सापक्रमर क्याष्टोगा ? तारपौन का भापेचिक ताप-=0 425 
जिस धातु का ध्व०्णपलप्ः वना इया है उसका श्रौर 
ध्मननपलालः कौ स्त क्ता इसने कोई विचार नद्री किया 
हे, इसत श्रन्तिमि फल पर व्या प्रभाव पडेगा १ 

(१९) खौलते हए पानौ श्रौर 15“ ¢ तापक्रम कै पारे 
ची चरावर माचाये एक साघमिलादौ गई रहे। श्रन्तिमि 
तापक्रम क्या होगा १ पारे का श्रापेचिक ताप ००३३ 

(१२) 6०° © तापक्रम कौ कुक ग्विसरोन श्रौर उसो 
आयतन का 2०° © तापक्रम के तारपौन एक साथ मिला 
दिध गये है, दोनी के मिलने पर श्रन्तिमि तापक्रम 
-निकालो) ग्वि्रौन का घनत्व=1 20 &ण) एलः ८७८, 
तारपोन का घनत्वं ०87 ट) ए€" ८८, ग्लिसरौन 
का श्रापितिकं ताप=०58, तारपौन का षरापै्निक 
ताप ०47 

(९३) 33 इणः पानौ 5० ¢ से ०० ¢ तक ठढा होने 
भेजो गरमौ देता ड उसे - 10° ¢ तापक्रम कै 1 ("०््टण। 
पारेको गरम करने छ लिते कामम लाते) तो वतान्नो 
पारेका तायक्रपसर कंद्धा तक चटेगा १ पारे का रापे्तिका 
ताप=० ०३3 

(१४) 120 ण तोल के एक सोषेके टुकडे को 9०० 
तकं गरम करने के पौष्टे 25 2 तोल के एका तावे के 


( २६ ) 


८०101766 न्नै रक्वा श्रा 15 © तापक्रम के ज्र 100 
ण तोत्त कै एक द्रव पदां भें छोड दिया गया। यदि 
सिशरण का अन्तिम तापक्रम 25° 0 होतो उस द्रव पदां 
का श्रापेच्तिक ताप क्चाद्ोगा? ताषै का च्रापच्िक तापन 
००५5 , सौते का श्रापेदिक ताप =० ०3 

(१५) 100" © तापक्रम कै एक जस्ते फे टुक्डे को 
20 ह्ण) कै एक लोष्ठे के वरतन मे रक्वा इश्रा 20 € 
तापक्रम कै 200 ट पानौ मेँ डाल दिया गया 1 यदि 
मिश्रण का प्रन्तिम तापक्रम 250 दो तो जस्ते के टुकड़े 
कौ तोल क्या गौ १ जस्ते का श्रापिकतिक ताप ००५५ , 
त्ने का श्रापैचिवां ताप=०114 


वरप कै द्रवीभवन का प्रच्छन्न ताप 


प्रयोग ५-- यदह दिखाना कि पिघलती इद 
वरफ अपना तापक्रम न वद़ाकर ताप ग्रहग 


कर सकती दहे) 

एक वड परख नसी ( ६८७६ ५४८ ) मेँ एको धालया1०- 
११८५९ र्वो । परख नलौ के भीतर षृडो के चारो श्रोर 
खरु रक्वौी ताकि पीालापषठ्ाहाला वौ नलौ लगभग 
१९ इच तका वरफूसे टकौ ररे! एक ०<ब.6 मेद ठ्टा 
पानी रख कर उसौभं दस परख नलौको रख दोश्रौर 
पानो को धौरे पौरे गरम कसे! (1लापणफलषः क्ते 


१ 
५ 


( २५ ) 


सोडौ चोड देर के वाद पठे जा्रो। तुम देष्डोगी कि जव 
तकं द्ध भौ वरु विना पिघसौ रद गर्द ह तब तक 
पलफमपललः का पारा एकष्हौ जगद सिर रहता डे । 
लव फुल वरप पिल जातौ है तव परख नसौ कै पानी का 
तापक्रम चटता जाता ड। 

ष्रस प्रयोगे तुम देखते रदो कि यदपि एल्म^लःके 
पानौसे ताप परख नलौ भ ववर जा रदा था तथापि उस 
नरौके भौतर कौ वस्तु पदिक्ते से श्रधिक गरम नरीं हई । 
ती अनवे यद्ध प्रय श्रवश्य दहो षकता ई कि परण नलीमेन्ो 
तापजा रहा था वद किस काममेंश्राताया। यदडताप 
चरू को ठोस अवस्था सै दरव अचसख्या मेँ जाने क लिये काम 
श्राता था। जब तक यद तापसष्सकामकौकररसाधा 
तब तकं यद्ध ताप बरफ़के तापक्रमकौ शुद्ध भौ नदी 
बदाताथा। बरफ़ कै तापक्रम कोन वटाकर उसेटोख वी 
दश्ासे द्रव कौ दभा में बदलभैके सिये जिस तापय 
श्रावश्यकता होतो ई उसे प्रच्छन्न या अनुङ्गुत ताप्र 
(२८९८ ॥द०४) कते इई । “1.26” एवा 1.20 शब्द्‌ डे 
जिसका शर्धं “प्रच्छच्" रथात्‌ “छिपा इभा" इ , च्रौर यद्ध 
दस शब्द्‌ कै प्रयोग होनैका कारण यद्र विबरफ़रको 
पानके रूप्रननं सानि के लिये जितना ताप नगता हे वद 
बरफ़ कै तापक्रम को ङु भौ नरी बढाता इ श्रौर इस लिये 
द्िपा इरा या प्रच्छव्र मालुम होताद्े। जिसत्रियाके 
द्वाया किसी पदार्य॑को ठसक दश्पाकषे द्रवकतौ दशानन 


( २६ ) 


यरिवक्तेन किया जाता § उसे द्रवौभवम्‌ या पिघलना 
{/5207) कते ई श्रौर ००८ तापक्रम कौ 1 &7? वरफको 
©" © तापक्रम कै पानी में वदनने फे लिये जितने तापकौो 


श्रावष्यकता दीतौ ह उत्ते वरफ़ कै द्रवौभवन का 
प्रच्छन्न ताप (4८८ 4 ८50४ ९८ २८८) क्ते ई । 


प्रयोग वरप कै दरवौभवन का प्रच्छन्न 


ताप निकालना । 

ताते कै एका (००1८८ को तोल ( \४, ) निकाल लो 
श्रौर इसको समगक्तिक पानौ ( ४, „००95 ) निर्णय कर 
क्षो एक एव्न.ल नें कुष पानौ को फ्णावण कै 
तापक्रम से लगभग 25 शरश्च ऊपर तक गरम कगो। स 
पानम से लगभग 150 हणा पानौ वमग मँ छोड 
दो) श्रव फिर ००1016८ को तोल कर उसके पानो कौ 
मात्रा ( ४५, ) ठक ठोक मालुम करलो। वरप के प्राय. 
21९५ श्रायतनवासे ष्छोटे छोटे लगभग १० टुकड़े एक 
चाटिग कागक्त पर रख कर च्च तर सुखा लो 1 0३1०1- 
पाल्ये पानी को धल ्णालप्लः से चसा दी रौर जव 
यद्ध देखो कि द्रसका तापक्रम 14००८८०८! कते तापक्रमं से 
5या6 जरण ऊपर डे तव उस तापक्रम (7,) को एता क 
सप्र पटलोश्रोर तुरत षौ ख्खौ वरप को ध्वा०णटप्टा तँ 
डाल दो! पानौ श्रौर बरफ़ की पालाफणणणलत्ट से चक्ताध्री 
शौर जव यदद देखो कि सद वरप पिघल गई हे तब तुरत 


(*२७ ) 
पानौ कै तापक्रम (7, ) को पटलोष्रौर प्लापा0पाटटाः 
-को निकाल लो। (गत प्ललः शौर उसके भमौोतर्फौ 
सस्तुश्रों कौ तोल ( ५५, ) निकाललो1 भरने फ्ींकोष् 
तरह लिखो '- 


८वाणापलालः कौ सात्र (४1) ष्णा 


(८त्णाापदल बोर गरम पानौ कौ मात्रा (फ) न= ष्टण 
गरम पानौ कौ माषा ( \#;- ४1) न्न एणा 
(षमणफललः भौर गरम पानो चौर बरफ को मावा (१४०) == एष) 
चरफ की भावा ( ४४५ - ४६) = हण 
पानोका मादिम तापक्रम (4१) = "£ 
पानी का सन्ति तापक्रम (7. ) = १८ 


यदि दम बरफु के द्रवौभवन का प्रच्छत्र तापं श्रधौत्‌ 
1दला६ 16६ ग पिञजा। ग 1८6 क्तो 1, 62101165 मान लें 
रौर विवौरणके कारण जो गरभौ नष्ट षो गदर है उते 
ोडदेतो 
चर्फ़क्लो ले इद्‌ गरमो गरम पानी खौ दो इई गरमो, 

अर्यात्‌ ( ४० - 9 ).( १3 5) 75 

= {( प ५ 24४ + ००95)( 7 -), 
सयात्‌ ( + - १४.) 

= {( ५ - ) + (16००9511 4) - (४० त 


ध {(*2 ~ १2) + 19 6००9511 - ०) - (१४3 - 1 0) 1 
भीत्‌. ऊ. - फ 


इस प्रयोमकतो दोहराधो भौर दोनों नतीजो का चौसत 
निकालो। 

बरु वी द्रयोभवन के प्रच्छ तापके सिये ठीक फल 
80 ८4101165 प्रति इण छोता दे ! 





( रे८ ) 
अभ्यास ४ 


(९) 6 [हण वरफ़ कै पिचलने के क्लिये कितनी 
गरौ वौ श्रावण्यकता डे? 

(२) 6० € तापक्रम के 5०० ०८०५ पानौ भे कितने 
ण बर्फ छोडनो चाहिये कि पानौ का तापक्रम 3०“ ¢ 
तक उतर जावे 

(३) 1!" उबलते इए पानी से ० ¢ तापक्रम कौ 
कितनी बरफ़ पिघल जायो १ 

(४) 5०" © तापक्रम का कितना पानौ 5 1.7 वपर 
को पिघलाने कै लिये ठक पूरा होगा १ 

(४) 8० ¢ तापक्रम का कितना पारा ०° ¢ तापक्रम 
कै 33 £" वरफ़ को पिला देगा? (पारे काश्रापेचिक 
ताप =००33 } 

(६) 5० तापक्रम कै 3० € पानो मै ००८ तापक्रम 
षै 1० ण वरफ़ मिलाने से ्नन्तिमि तापक्रम क्या द्ोगा? 

(७) 7 ष्टण तोल कै एक लोहे कै टुकडे वो 100“ 
तक गरम करै दु बरप़ श्रौर पानो कै मिखणमें रोड 
दिया गया। बवताश्रो इस से कितना बरफू पिघने जागा । 
( लोहे का आ्रापे्िक ताप 01714) 

(८) एक प्रयोग मेँ यद देखा गया कि 1००°८ तापक्रम 
कै 16 ष्टण ताबैने 2 ण बरफृ वौ ठीक पिघला दिया) 
षन फलों षै तावे का य्रापेचिक ताप निकालो। 


५ २९ ) 


(€) 60 7 वरफ़ 50 (~ ताधक्रम के 200 27 
पानो में छोड दौ गई । कुल वरफ़ पिघल जाने पर पानो का 
तापक्रम 2०० ^ था। बरफ़ के द्रवौभवन या पिघलनेका 
प्रच्छन्रताप निकास 1 

(९०) प्क प्रयोगे पाये इए निसरलिखित फली से 
रफ फै द्रवौभवन का प्रच्छत्र ताप दिसाव लगा कर 
-निकालो, 


ताये के ८व]0ापाटा्टाः कौ सावा = 298 हणा 
तवि कै व्माणपफलटलल गरम पानौ कौ सावा = 745 हण 
सादि ह 640ालेल + गरस पानौ त-वरफ कौ मात्रा = 823 ह्णा 
(८शाणगाक्लयला के पानौ का बादिम तसापक्रम = 284०८ 
(शणपफलला कै पानौ का अन्तिम तापक्रम = १३३०९ 


बाप्पौभवन्‌ क्र प्रच्छन्न ताप 


प्रयोग ७--यद दिखाना कि जव को द्रव 
पदां माफ बन कर उड़ जाता हे तव बड ताप 
ग्रहण करता डे । 

लकड कै णक पतल टुकडे घर पानो को करई वृद शोड 
ददो। श्रौर उस पानौ फ ऊपर एक 1८21. रक्सो जिसमे 
थोडा ल्लः हो, रेमा करने से 0021." श्रौर लकड़ी कै 
वौचमें पानोक्ता एक पटला परत बन जाता है। लगभग 
7 फट लम्बौ एक काच वौ नसौ लो च्रौर उखका एक सिरा 
श्रपने सुमे श्रौर दूसरा लोमे डालकरलजोरसे १ 


( ३०, ) 

ताकि वां ल्फ क भौतरसे ही कर निक्ती २३; 
एिपौषल तुरत शुखने लगता इई श्रौर कुष देर भँ लकड श्रौर 
एष्णुरट कै बौच का पानी जम कर वरण हो जाता 
जिस से त्फ लकौ से चिपक जाता ई इसका 
कारण यद्ठई कि € भाफे जन करः उड जानै फ लिये 
गमौ प्रानीसेसलौ ई जो दस तरद ठ्ठा रोते होति श्रतम्न 
लम कर वरण षो गया 

यदि तुम श्रपने दवाय पर दुष्ट € छिडक दौ तो त॒म 
देखोगे कि यद्ध तुरत खख जायगा श्रौर तुम्हारे हाथ मँ ठटक 
मालुम दमौ + भाफ बन कर उड जाने क किये धौल को 
जितनो गरमो कौ श्रावश्यकता धो वह तुम्हारे दायतेलौ 
गद हे। तम यद्ध भी लानतेष्ठोकि वषा तुमे प्डेकौ 
वा कै नोते बैठने से ठटक मालुम होतो है इसका कारण 
यद्ध ई किः पणे के चलने से तुम्दारे पास लगातार ताजौ चवा 
श्राती रदवो ह जिससे तुम्हारे शरौर कौ भ्राद्रता णौघ्र खख 
जाती €, भाफ वनने के लिये नितनौ गरमौ लगती ई 
वद तुम्हारे शरौरते जातौ है जो इख तरद ठउडादोता 
रता ई । 


भाफ का प्रच्छन्न ताप 


तुम यद्ध तो पदिले हौ चे जानते ही चि जव पानौ गरम 
कयि घाता ई ते उसका तापक्रम बरावर बटता चला जाता 
है श्रौर श्रन्त भ षड पानो उवलने लगता &, उस समय 


( ३९ } 


छषका तापक्रम खिर रहता डे! पानौ का उवसना भारम्म 
षामि पर उषका तापक्रम न चटने का कारय यद रकि 
जितनी गरमी सौसे पानोमे श्रातौ ई वदसवपानोको 
द्रवकौ श्रवस्या भाफ कौ श्ववस्था मे बदलने कै लिये खच 
दो जाती ई! माफ का प्रच्छन्न ताप (प्ण 
16६ 0 56 या द्थ्टष्यं द क णव क 
८८2) उस ताप्र कौ मात्रा को क्ते ईह जो 100° € 

तापक्रमके 1 टप पानीको 100° ¢ तासक्रम के भाफमें 
बदलने कै लिये श्रावश्यक रोतो ₹है। दस तापमात्राका 
मान 536 ०५165 प्रति हण द । जव 100° © तापक्रम 
कौ 7 टप भा मकर 1००° ^ तापक्रमका पानौ 
छाती ह तो उस से उतनी रौ गरमौ निकलती ई 1 


प्रसोग ८-भापफ का प्रच्छन्न ताप निकालना। 


एक 0०5. मै कुष्ट पानौ रप्वो। एस {व्नःं एकः 
शको हई नली लगा दो जैसा नीचे के चिच मे दिखाया गया 
ई, नसीको इस तरद लगाना चादधिये कि उसका 86 
द्िस्या 09्ः कौ तरफु रुका इच्रा दहो भ्रौर 80 लगमम 
> फुट श्रौर 0 5 प्रीट लस्वोष्ो। गात्जाः को लोहेकौ 
एक तिपा पर र्खे कर पानौ को गस्म कयो) एक 
(्भणपणल्ल्लः को तोक सो । दसम लममग 200 ह) पानी 
ासी भ्रौर फिर तोन कर पानौ कौ ठीक ठीक तोल 
निकाल लो! (षेणग्णललः कोटिन के एक बरतने काग 


{ ३२ ) 


क टुकडो पर रवलो । (3107166 के पानो का तापक्तम^ 
्रच्छो तर पट लो! इश मिनट तक ननो से भाफ 
- निकलनेके पीडे 0 सिरेपरनो कुछ पानौ लमा इश्राद्ो 





~ चिविर्‌ 
उसे पोष लो श्रौर तुरत (वाण"णलल को नसौ कं पास 
स्वाष्म ताकि 7 खिर पानी के भौतर कु नोचे तक 
चला जावे। 





४ नीट--्रद फल प्राप्त दीनि ॐ लिये यदह तापक्रम इवा के तापक्रम से लगभग 
२० कम होना चाये, (त०ण्पन6 को वरप वे ठढा कियालासफवाष्ट) 


( ३३ ) 


व[्लाा०णटललः के दारा प्यागाणष्प्टप्कै पानी को 
वरावर चलाते लाश्रो भ्रौर जव तक प्ना0ाणटप्या क 
पानो का तापक्रम क्गभग 10° € न बढ जावै तव तक 
नलौ कै सिरे को पानीकै भौतरसे न निकालो। अव 
त्वणाल््ला को इटा लो श्रौर पानौ कै तापक्रम को अच्छी 
तरद पलो अन्त में ८० पलल च्रौर उसके भौतर के 
पानी को तोल कर जमो दुद भाफ वौ तील निकान लो। 


दूष प्रथोग का फल नि्रलिखित रोति से दिसाब लमाकार 
निकाला जायगा - 
सानलो कि 1) =ठ्डे पानौ कौ माचा जिस सें (नग 
प्रललः का समर्तिक पानी भौ 
शामिल ई। 
४ =जसौ ई भाफ को सात्रा। 
+ {71 =पानौ का श्रादिम तापक्रम। 
5 = »„ च्रन्तिमि „+ | 
५ 1८ माफ का प्रच्छन्न ताप) , 


ठ्डे पानौ श्रौर प्थगणप्टः नै जितनौ गरमौ लौहे 
वद्ध 7, >+ - 71) ९९०1९८5 है । माफ से निकसो हुई 
गरमौ जम कर पानके रूपमे वदल जामेमें ४८ दण 
भाफकौ दौ इद्‌ गरमी + 1०>* © से¶,*0 तका ठढा दोन 
मै धि५ हण पानौ कौ दौ इई गरमी = > 1. (शण 
+ 242 > (00००-7 2) वशात 
१1 


( २४ ) 
दुद 


परन्तु टद पानौ च्रौर न्गणताललः कौ लौ इद 
गरमौ =भाफवौ दौ इद गरमौ 1 
स तिचे, 213 ({ , -{)) = 13 > 1. + 5(10०- 7 2), 


अर्थत, 1. ~ 911: - 7 ५ प,(100- {1 ,) 





अभ्यास ५ 


(१) ॐ०° ¢ तापक्नम के 50 ण पानी कौ 1००* ¢ 
तापक्रम कौ भापफमे बदलने कै किये कितनो गरमी कौ 
आवश्यकतः होगो ? 

(२) ०० © तापक्रम कौ 5० ह्ण वरप को 10०0° ¢ 
तापक्रमकौ भाफमे बदलने के लिये कितनी गरमौकौ 
आवश्यकता होगी ? 

(2) --1०(@ तापक्रम कौ 5० इ" बरफ़ को 115" 
तापक्रम कौ भाफ मे वट्शने के लिये कितनौ गरमौ 
्रावश्यक है ( वेरफ का आपेचिक ताप ०5, भाफका 
प्राचेत्तिक व्रुप=० 46} 

(४) ०° ¢ तापक्रम कौ 1 (ह वरफृ की 5० ८ 
तापक्रम के पानौ के रूपमे बदलने के लिये 10०0-0 तापक्रम 
की कितने इण भाफ वौ श्रबिश्यकता रहीम ? 

(४) ०7 ्रापेचिक तापके कितो एक (वाणाय 
कौ तोल 15० ₹ै। इस में 5०८ तापक्रमके 250 ह्णा 
यानी डे जव 100 ८ तापक्रम वौ 3० £" भाप उस 


( ६६ ) 


पानौ मे ्राकर जम गई तो पानी का तापक्रम 78 5 तक 
चट गया। इश्से माफ का प्रच्छन्न ताप निकःनो1 

(६) 4० &7 भाफ़ से कितनी वरफृ पिष्ठल सकत ३ ? 

८७) कितने ण लोद्धा 250० ¢ सै 100* © तक 
उठा रोने में ०० ¢ तापक्रम कौ 5&” बरणफ़ को 100 © 
तापक्रम कौ भाफ मै परिवर्तन कर सकेगा? (लोहे का 
प्रापैनिक्ष ताप=-० 712) 

(८) जव 100° ¢ तापक्रम की 1 ण" भाफ 20° @ 
तापक्रमके 195 पानौमे चनाई जाती तो उस 
पानी का तापक्रम 5० ¢ तक चट जाताद्ै। इन फलोसे 
भाफ को प्रच्छन्न ताप निकाल । 

£) ०1 श्रापेच्तिकं ताप कै एक व्शागा्लाला मँ 
जिसकी तोल 28 ण ह 54" ¢ तापक्रम के 9 € पानी 
ड! यदि दूस पानो मेँ 10०° ८ तापक्रम कौ 2 ९7 माफ 
चलाई जाय तो उसका श्रन्तिमि तापक्रम क्या ष्टोगा ¢ 

(१०) किसी रक प्रयोग मे पाये हये निख्रलिखित 
पलों ते भाफ का प्रच्छन्न ताप दिसाव लमाकर निकानोः 
(एसजनपललः (प्रा० ता०=०1) कौ तोत्त =28 5 हा, 


„ + पानौ ५» =708 द्धा 
» + » जमो इर्ईदभाफ +», =724 
पानौ का च्रादिम तापक्रम = 3० © 


„ +, श्न्तिमि ,, ६४ ५६४ = 50० 5° ¢ 


( ३६ ) 


दूसरा अध्याय 


साघाग्ण यन्तीं का तैयार करना 


कांग का नरम करना-नया काग इतना कठिन 
रोताडै किं काचक किसौ वरतेन के मुद पर अच्छी तरद 
नही लगता इ। यदि इसे बौतस या नसी के मके 
भौतर जोरसे इस तरद टवा दिथा जाय कि दवा का रास्ता 
भो बन्द दो जाय तो काच के टुटने या चिटकने का बहत 
डर रहता ई। 

एव नया कागलो श्रौर उसे जमोन पर रख कर श्रपने 
बूट कौ तनो से सुडकाते हए दाते जाश्रो श्रौर करमशः 
उस पर अपने पैरका दबाव वटातते जान्रो। द्रस तरह 
कामको लमौन पर करई बार श्रागी पोष्ठे सुडका करटा 
सो! शरदे इसे अच्छो तरद्द देखने से तुम्हें मालुम होगा कि 
यद्ध काग शरव पद्िले वौ श्रपेन्ना बइत नरम दो गया, 
श्रीर तुम यद्ध भौ देोशे किनरमनकिएषुएकागकौ 
अपेन्ना यद काम काच के किस बरतन मेँ श्रधिकं सुगमतासे 
खोक ठीक वैटावा जा सकता ई श्रौर काग नरम ोभेके 
कार्ण काचक टन कामी डर बहुत कम रता ई । 


काग का छांटना--द् श्रत्यन्त आवश्यक है कि 
काग स्वुब साफृ दो श्रोर उ यन्द सें ठीक लोक लग जावे 
जिसके क्तिये वद छाटा गया §। साफ़ करागकी य 


( ३७ ) 


पहचान ड कि उसका रग इला दो श्रौर उसमे किमसौ 
प्रकारके छेद या दरारनदो।! किसोनलौयाग्डःमे 
लगाने कै निधे काग काटने कै समय तुर्हें एक एेसा काग सेना 
चाद्ये जो नरम किये जाने कै पित्ते उस नसी या 1451. 
कै भीतर भ्रपनी लस्वाड्‌ का चौथा भागतक चला जाय श्रथवा 
नरम कथे लाने के पी श्रपनी लम्बादईका भ्राधा भाग 
चना जाय। यदि कोई काग मुके भौतर कुष्ट दूर तक 
न नाय तो उसका वहत श्रासामौ से निकल भ्रानेका उर 
रहता है श्रौर यदि यद भौतर बहत दूर तक चला जाय 
तो श्रधिक संम्भवरहेकि हवा का रास्ता बिनक्तुन वन्द नही 
दोगा कागका ठीक ठौक लगाना एक पेता विघयहे 
जिस पर यथोचित ध्यान नरी दिया जाता ह कभौ 
कभौ रेखा द्योता कि जिस प्रकारका काग चाहिये ठीक 
उसी प्रकारका काग मिलना कटठिनद्धौ जाता ई परन्तु 
पेसौ दभामें बहत ढौना या बद्ुत कथ्ा-कागन लेकर 
तु्दे एक भ्रौर 025) या नलो माग क्तेना चाहिये लिसमें 
काग टोका ठोक बैठ जाय। 
कागमे ङेद्‌ करना 1 काग छैद्नेवाला यन्व 
(८० 072 }--यद्र यन्त धातु का एक नल ई जिस का 
णक सिरा वदत तेज होता हे रौर दूसरे सिरे भ पकडने कै 
सिघे किसी प्रकार का एक वेट लमा रहता €! काटभेवाक्ते 
सिरे को सज रखना वडुत भरावश्यक इ श्रौर यद एक रे 
रेतके ्ाराष्टो सकता ह1 यदि यद्न तेन किनारा कुद 


५ ३८ } 
हो जाय तौ उसे फिर श्रवण्य तेज कर लेना चाधि श्रौर 
्सनिधे नरी के भीतर एक गोल रेत द्वा कर उस 
किदमेवासे यन्त्र को स्वगातार घुमाना चाधि नवे तक कि 
उमका किना फिर बरावर दोदर तेजन ची जाे। 





चिश्र* 


एक ्ाधमे काग श्रौर दृसरे में ८०; 001८ सो । 
कागक्ते ऊपर ए०्टाकोजोरमसे दवाभ्रो श्रीर साघद्हो उसे 
घ॒मासे जाग्नो । य़ बहत कौ श्रायण्यक दे कि 0०५6 बरावर 
कागके साय समकोनसे द्यो नरी तो टेद सीधा नहो 
दोगा यदि तुम बरावर छेद करते चकते जायो जव तक 
कि ए०्टःका काटनेवाना सिय कागकेपेंडे सैन निकल 
श्रावे, तो तम देग्ठोगे कि प्राय, कागकेपेदेसे कोटे रोर 
टुकडे टट कर निकल श्राते हे, इस नि ष्िदकरनेकी 
सवघ्चे अच्छो रोति यद्ददे कि प्ठिसे काग एक सिरेचे 
म्राय, ब्रधेसे बच्छ अधिक दूर तक शद कर कतिया जाय 
श्रौर फिर ४०१९ को निकाल कर दूसरे सिरे से वाको भराधा 
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छेद सिया जाय! प्ररन्तु यदि यह दोनों द्द सौयेनदीते 
वद नरी मिनेगे च्रौर काग फिर किसी काममेन श्राकेया। 

फाग शछदनेमं जो कागक्ा टुकडा सोचने कटकः 
निकल प्राता है वष्ट प्राय एण्लाःसेरहजाता है, उसे पव 
मजबूत छड सभे टेल कर निकान देना चाहिये, यद्ध छः 
ण्णग्धाके सायो रहता हे प्रौर प्राय वेट कै कामः 
भौ प्राता) 

८०1. एणः प्राय एक एक कारके अन्ग श्रसलतग नरह 
चिकते परन्तु छोटे बडे कद ८071 0016" णक दूसरे के श्रन्दः 
उवे हुए एक साथ विकते हे । 

काच कौ नलौ का काटना--काच कौ ननी क 
भेज पर रथो शरीर एवा तेज रत का किना{रा उसके ऊपः 
ख कर थोडा दबाते इर एकवार खौच लो, रेतरे 
शस तरह काचमे एक ष्टोटा गडद्धासा वन जाताडे। 





चिव 


नलौ कोठा लो भ्रौर गड की उल्टी तरपा कै साच प 
अपने दोनौ उयो के श्रगूलो को रख कार उसे पकाडो श्री 
फिर अगो से दबाते जाच्रो भौर हाथी से खीचमे जाश्रौ 
मानों कि तुस वह छोटे गड्हेको चौर चौडा करगैकी 
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चेष्टा कर रहे दही) यद्ध करने पर नलो उक्त जगदहसे 
टूट जाना चाहिये जह्वा यदह रेत से काट गद घौ । 

यद्र गडद्धा कुरू गदरा होना चाद्ये, दसलिये रेत को 
ङु जोर से दवाने कौ श्रावश्यकता ह, परन्तु दवाव वदत 
श्रधिक होने पर ननौ टट जायगी ! नलौ कौ तोडने कै 
लिये उसे इस तृष्ट पकडना चादि कि गडदा तुम्हारे 
सामने न रहे वरन्‌ उको तरफ रहे, तव तुर्हारे चेहरे क 
कटने का कोई डर नदी ई। 

कांच वमि नली कै किनारों को गोल करना-- 
जब कोड्‌ नसौ कट चुकतौ ई तब उसके किनारे तेल र्ते 
ह श्रौर यदि इस श्रवस्यामें किसी षेद किथे इए कागके 
भोतर उसे चला दिया जाय तो यद काग टुट सकता हे) 
कांच कौ नली को काटने कै पौषे सदा निमन- 
लिखित नियमानुसार तुरंत गोल कर लेना 
चाहिये :- 

काचक नसीक। एक रेसाटुक्डालो जो ्रभौ काटा 
गया हे शरीर धौरे धीरे कटे इए सिरे को "7567 या 51 
की वत्तौ चौ शिखा गरम करो। नलौ को बराबर 
घुमाते जात्री ताकि वद सिरा वरावर गरम होते हीते 
श्रन्त भें बिलकृन नाल हो जाय । श्रव तुम देखोगे कि काच 
योडा थोडा पिलत ई श्रौर वह तेज खुरदरे किनारे जाते 
रतेष्ै) जवसिराचिकनाद्टोजायतो नलपैकी शिखिसे 
निकाल लो श्रौर काच को प्ररे धीरे ठढा होने दो 


( ४९) 


काच की नलौ को सुकाना--चूकि काच गरम 
करनेन्े नरम हो जाता ई इसलिये काचवौ नलीको 
ष्टम जिस तरद चाद कका घकतेरहे। परन्तुदष्समेंदी 
बातोंका विश्रिप ध्यान रखना चाद्ये, एक तो ण्कि 
न्मौ फो उसकौ परिधि के चारों श्रोरसे वरावर एक समान 
मरम करना चाद्ये श्रौर दूसरा यद्ध कि नलकौ कुद 
शअ्रधिक दूर तक गरम करना चादि । 

करई दव लम्बौ एक काचक नसी नो श्रीर उसके 
मध्य भा को एपाऽहा एताः पर्‌ गरम कयोे। जव यदह 
दतनौ नरम हो जाय कि घच्छौ तरह भेक सके तो उसेएक 
समकोनभे रुका दौ दस प्रयोगे इन बातो पर क्ष 
ध्याननदौकि नली को षुमाना चाहिये या उमे कु अधिक 
टूर तक गरम करना चाद्ये । यद्यपि नसौ फुकानै जें यट 
नजाय तघापि कका दुश्रा हिसा चिच ८ के सरणी 
जायगा। यद् रौति ठीक नहीं ङै। यदि तुम षस 
क्क दुई नलौ को परित ठडा होगे दौ श्रौर फिर तोडने 
वौचेष्टाकरो तो त॒म देखोगे किं यद बहुत रहौ श्रासानौसे 
ट्ट जातो दै) सम्भव है कि यदि उसे श्राच मैं फिर गरम 
करने कौ कोथिश्र करो तो भौ यह टुट जायमौ । दसका 
कार्णं यष्ट दै कि रुकावके बादहरकौ शरोर काच पर 
सौचाव पडने से यदह पतनो हो गरड श्नौरभौोतरकौभ्रोर 
काच एक जमद जमा ष्टो जानेसे कष्ठ ्रधिवा श्रौर करी 
कममोटोषहोगर्ईदै। श्रव यदिरेसी नसी गरमकौ लाय 
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तोशरुक्षाव कौ चासे चोर समान फंलाव नदौ दोता ई श्रौर 
इस निये नली एस जगहे यूट जाती §। 


अ 
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चिर 


श्रव एेसो णक भ्रौर नसौ लो परन्तु उसे साधास्ण 
एणा जिखा पर मरम न करक चमगौदड के पख 
( ००७५४ ) या मलो कौ दुम ({अप्ा) कै सण 
चपटी शिखा पर गरमकरो। घुश्रात्रौर काजल से कोड 
हानि नही दोनो (नोट देखो) काचकौ नलौ कौ 
-जितभौ लस्य तक हो सके उतनौ लम्बा तक श्रवश्य 
गरम करना चाद्ये! नल्ोको शिखापर रखकर धौरे 
-घौरे घुमाते जारो । इसे पकडने के लिये सखव से अच्छो 
-रौति यद ई कि उसे श्रयते दोनी हाोंकौ भगु्लियों 
शरीर श्रगुढो के बोचमेंरखलो, दस दथा मँ अगुलियीको 
धोडासा दिलानेसेरहौ नली कौ बरावर घुमा सकते हे) 





# नी--यदि &25 न इ) तो कचि लौ मुकाम केलिये एक विगरेध 
प्रच्छर कौ श्ापा( [वपा सै कास सेना चाद्धिधे सखा फिचिचिद१ 
दिखाया गया ह! दस्रं कमस्नेकम२ इच चौ वत्ती ष्ोनी न्च 
चाद्य, शठ प्रकार कौ बत्ती के उपयोगी 12 बाजार भर 
अहुत मते प्रं वन खकतौ §। चिच <€ 
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अव काच नर्म हौ जाय तव नलौ से एकद्ाय इटा 
तो प्रौर उस सिरेको ्रपने बोकसेश्रापसे याप सकने 
दो। यदि नलौकौ लम्बाई इतनी कम दो कि जिसके 
चोभसे वद नदी कुक सकती तो उसे भुकाने क लिये 
वन्त हौ धौरे धौरे दवाते जानो! जब तक्र नरी श्राष 
सेश्राप ककती € या उसे कुकाया जाता हे तब तकं उसे 
भिखामे रवा जाता ₹ै\ भ्रव तुम्हारा काव रेमा रोना 
चाद्ये लेसा कि चिच धमे दिखाया गयाडईे) भुकावकष 
वाकर्कौ श्रोर काच श्वर पदिलेकौ तरद तना पतला 
नही हो जाता ज्नौर मौतर की श्रीर काच श्रव नौचा नदी 
रखता चरन्‌ समान प्रौर चिकना दो जतारहै। तुम देषठोरी 
करि यद्ध कुकाव ्रासानोसे नहीं टूटेगा नौर विना कोद 
रके गरम कियाजा सकताडे। 


यद स्मरण रक्सो किजो काच गरम किया 
गया डे उसे सदा वडइत धीरे धीरे ठंटा करना 
चाद्ये । 

टर बनाना--काचकौ नलीकै एक टुकडे को 
मोच मे 0८156 चिष्ा पर गरम करो चनौर उसे खावधानता 
से माते जागरो ताकि सव जगद वराबर गरमौ पडुचे । 
जव काच नरम हो जाय तवे उधे यिखा से निकाल नलो भ्रौर 
दोनी सिरो कौ पकड कर पडि विलङ्कुल धौरे श्रौर फिर 
इस से जक्द्‌ खींच लो । 
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यदि काच ठौक तापक्रम तवां गरमद्धोगयाथा श्रीर्‌ 
तुम उपे नतो बहुत जल्‌ श्रौरन वहत धीरे खीचाडईैतो 
तुम देखोशे किण्कनलौसे दो नल्िया वन गरी एक 
दूसरे के साथ एक वदत पतमो नसौ के दार! भिसो इदे है 
दोनो चौडे सिर क्रम. बराबर गावदुम होते इए पतले 
दिस्से तक चले श्रा्येगे जिसकी लम्बाई पाच रौर दस 
0) कै बीच से शरीर बाद्दरौ व्यास एक मिसीमोटर 
होना चाद्ये । 


----------~---------- 


----------->~------------ 
1 


क १५७९ १८९।। धवा ०५६ 
@ ६५४९ ७८०॥# ५८८१० ०५६ 


चिद 
यदि काच समान रूपके गरमन ह्राद न्रौर दोनो 
सितं पर बराबर खिचावन पडाद्ो तो चौडा हिस्सा खीचे 
इए पतते हस्वे तक एक समान गावदुम नदी होगा भ्रौर 
फल यद्ध दोगा कि टोरौ खराव वनेमौ। ननोको जैसा 
चताया गया ई सीच कर पतते दिस्सेमे रेतसेएकष्टीटासा 
निशान बनाललौ चौर वदासि नलके दौ टुकड़े कर डालो । 
पब इन ठोनों टयो के सतियो को जितना न्वा प्रावश्यक 
हो उतना रौ लम्बा सुगमता से वना सकते दयो) यदद खार 
स्क्लो कि प्रत्येक टीटौके तिरो कौ शिखा पर रखकर 

अ्रबश्च समान कर रीना चादिये। 
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काचकौ नलौ सिरे का बन्द करना-- 
नसौ कै सिरे फो 05९0 शिखा पर र्ठ चीर उसे बरावर 
घुम सहेः! ज्यों ज्यो काच गरम दयो कर नाल रोता 
जाताडैत्यो यों नलो कामद षद्छोटा रोता जाताडेयष्ा 
तक किं अन्त में यद विलक्कल बन्द दो जाता ₹। 

किसौ नलौके सिरे पर एकदोटौ घुंडी 
वनाना--नलौ कै सिरेको जैसा कि पिले प्रयोगमे 
बताया गयादे बन्द करदो। वन्दसिरागसमभ्रौरलान 
रते षो दूसरे सिरेको अपने मुहं डान कर पको । 
यदि काच वदत गरम ई गौर तुम वइत हौ कोर से फूकोशे 
तो काच तुरन्त पुल वार फट जायगा। त्रौर यदि यद 
यष्ट गरम न ्टो श्रवा तुम बहत दौ धोरे धीरे फूको तो 
तम उस्ने धुडो विलङुल हौ न वना सकोगे। बडो घुडो 
बनाना कठिन इई । यदि तुस श्राधा ्लाप्णलट व्यास्तकौ 
नली से एक (८८1८ व्यास कौ घडो बना सको तो 
तुम्हे सन्तुष्ट हो जाना चाद्िधे। सिरेकोएक समान गरस 
करना चाद्ये नदो तो तुश्हारौ घु्ो गोले वौ तरह नदरी 
ष्ठोगो। दस वात पर विशेष ध्यान रखना चाद्ये किं 
केवल वरी मिरागरम किया जाय जिस पर घुडो बनाना 
डै। यदि तुम सिर्के पास नसौको भौगसमकरोतों 
धुडीमे कुछ मोटा काच रह जायगा भ्रौर मम्धवडेकि 
धुडौ एक श्रोर बहुत हट जायगो । 
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तीसरा अध्याय 


पानौ-देसकषे साथ घुले हए पदार्थौ का 
इसके क्थनाङ्ग पर प्रभाव 


प्रयोग <--यद् दिखाना कि नल का पानी 
शब नरौ ३ । 

एक साप परख नलौ मे लगभग 5० ८० नले का पानौ 
सौ) शमे श्रच्छौ तरह देखो श्रीर यदि प्रसमं कोई चीज 
दिखाई देती हो तो एक दूरौ परण्नलो मे उसे छान लो 1 

छु रेत से भरे इए एक तवे ( ६११ ४९ ) पर एक 
वडा ५०६८ &1९55 रक्वो श्रौर छने इए पानी भें से कद्ध 
पानी उसभ डाल दो। 5 भप एष को एक एपान्ला से 
गरस कसो श्रौर कुल पानी को भाफा वन कर उड जाने दौ । 
जब ५,९८०1 ९1&55 बिलङ्कत सुशं जाय लो उसे एकः ताल 
(1८०५ ) से भन्मौ भाति देखो श्रौर जो कुष्ट तम्टे' दिखाई दे 
उक्ते लिख लो, £ 

परिखवग--नल या कृघ्राक्ता पानी द नही दहे) 
तुमने देखा हे कि इसमें थोडे से शुजते इण पदार्थं रहते इ । 
शद्ध पानौ प्राप्न होने कै लिधे हमे यह सब यदार्यं निकाल 
देना चाद्य ! परन्तु, चूक छानने से यद्ध नही जाते ई, इस 
किव एक दूसरा, उपाय किया जाता है! पानी को उबाल 
कर भाफा बनाना श्रौर फिर उस भाफ को ठटा करक्षे पानौ कै 
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सपने बदलने को क्रिया को परिदवण या परिखवबण 
करना (वाञपपाद््ना 0 त४5पीपषटु) कहते ई । प्राय सब 
प्रकार के घोलं से एद पानौ प्राप्त होने फे लिये यष्ट परिखवण 
क्रिया का प्रयोग कियाजामकतादे) 


प्रयोग १०--परिखवग हारा शरद पानी 
निकालना । 

नल स बुष पामी ल्ल लो श्रौर उसमे योडौ सौः 
श्या छोड दौ, नौर उसके साध ०००८ पानोमे 
लगभग 10 राण) नमक के हिसाब सै कु नमक भौ 
भिलादो1 अत्र पानौ देखने मेँ रगोन रीर खादमे 
नमेकोन मानुम दोगा 1 








चिद्रष 


5०० ०५८ कै एक 05). मे एक काग नगाच्नो प्रौर चाग 
मेशेद करके एक कुकौ ई काच वौ नलौ नगाश्रौ जैसा कि 
चिच दिखाया गया है! कराच ननी कागके नीचे 
केवल 1 ० निकसो दुई रनौ चाद्य श्रौरनसौ का 
फकावे कागसे लगभग या 3 ५) ऊपर रना चाद्ये । 


( ४ ) 


अव छिद किये इए एक दूसरे कागके दारा 191. कोए 
८्मावल्णन्यः कै माध मिला कर एक सा यन्व तैयार करो 

जैसा कि चिच्रभें दिखाया गयाईड। 7]स्ञः को श्रवश्यया 
तो चत कै तते (5प्प्‌ एव्पा) पर्‌ या तार क्षौ जासी 
(४८ ६१५7९) पर रचना चाद्ये भ्रौर उसे वण से कस 
देना चाद्ये ताकि वद्ध सौधा खडा रहे) भ्रव काग निकाल 
कर 129. ननं रगोन नमन पानौ इतना छोड दो कि उसका 
श्राधा भर जाय शरीर फिर उसे ८०70१८5९ कै साध मिला 
दो । (८णगवदाश्लः के खुले इए सिरेके नोचे एकोटा 
0०9 स्ख दौ भ्रौर नल को खोल दो ताकि नलकाटटा 
-पानी (०वलाञलः कै मौचेसे श्राकर भौतर वद्धता द्रा 
उसके ऊपर से बरावर निकलता रडे। अन 1:25. कै पानी 
को उवानलो-1 पामीभाफमे वदललजातारहे। भाफफिर 
पानोके रूपं जम जाता है जिसे ५५८या परिखुत 
ष्रोना कद्व हे! नौचेके 1४5 मे जो कुक तुमने ज्मा 
किया डे उसे ५८८८ या परिखुत पदार्थ कते दै । 

करीब 1०० ८५ जमा कयो ओौर इसे एक साफ़ चोतत भे 

रख कर टिकट लगा दो। परि्ुत पदां को चख कर 

देखो नौर उसके रग पर भो ध्यान दो । 





« नीट--यदि पानौ उवनते समय उल उती युटा खपडायाच्ीनी 
भिश्चेकौ नलक्षे एक कटे टुकडे कौ ४४5८ शिखा पर शरम कर्के लाख 
कर लो श्रीर ठडा हीने पर 151८ द्टोडदो। तवर पानी चिना उक्त इए भौ 
वरावरः खौरता रडगा । 


{ ४९ ) 


पानौ क्ते क्रथनाङ् पर घुले हए 
पदां का प्रभाव 

तुम परिक्तेडी देख चुके हो कि जव पानौ मे कोई 
पदार्थ ला हुश्रा रता ड तो घोन का कयनाद्च शु पानो के 
-कथनाड से उचा ष्टोता ई ( पद्धिला भाग, प्रयौम 37 
शरीर 39) 1 एन प्रथोगोँमें तुम्हे पालाःणा०ण्टाला कोद्रव 
पदार्थं के भोतर रखने क लिये कदा गया था। किसी द्रव 
पदाथ का क्थनाद्ध निकालने कौ इससे श्रधिक शु रौति 
यदह होमो कि द्रव पदार्थको एक 085. याण्क लम्बी 
नलौ मे उवाला जाय भौर पोलाप्ठफाललमः की घुडो को 
द्रव पटाथैके ऊपर रक्वा जाय ताकि वह केवनभाफकी 
सेगरमद्टो। 

प्रयोग ११ परिसुत पानौ का क्थनाद्ः 
निकासना । 

एवा 1151. या उघ्रारनेवासौ नलैे ( 001117६ ५०८ ) नो 
श्रीर उक्तम दौ हेदबान्ता पक काग नगादोजिसकैण्क 
द्द एवां पाष्लापषणणलप८ ज्र दूसरे भें एक भक दई 
ननी लमो इई द्धो नेसा कि चिन्मे दिखाया मया ड) 

० से क्क परिश्धुत पानौ छोड दो श्रौर उसौ समय 
का गरम किया इरा खपडा या चीनी सिटी कौ ननी का 
एका छोटा सा युकडा भो डाल दो जिस से पानो का उदलना 


बन्द दो जायमा। [17लप्राणलपहःकौ घडौ पानीसे2णा 
4 


( ५० ) 

3 भप ऊपर भ्रवश्य र्ना चादधिये । पानौ को ऽवत एव 
या ५17५ ६६०४८ पर उवालो श्रीर (€ पणणालाल का पारा 
जिस तापकम पर स्थिर हो जाय उसै ध्यान पूर्वक देखो । 

शुकी दई ननौ कौ क्या श्रावभ्यकता ई? 

श्रपने फल को लिखे लो 

प्रयोग १२--यह दिखाना कि क्रघनाङ् घुले 
हए पदां कौ माचा कै अनुपात सै वटी है। 

पिदधे प्रयोग मे वणन किये इए यन्तरसे कामली, 
11त्4. म नाप कर 5००८ या 100८८ परिचुत पानो 





चिर 


(वाऽणा]८त पट) च्छेड दौ भ्रौर उसमे ठोकं 10 हप 
बद्ुत भधिक घुलनभ्रौल कोद एक लवण जैसे 1010४ 
(णप, §०्वाप्ण 5ऽप्स चा तताप पपाप्रप्ट 


( ४१ ) 


ला दो श्रव पानोक्तो उवालो श्रौर लिस तापक्रम 
चर पाल7०णटालः सिर डो जाय उसे लिख लो । 

ऊपर क प्रयोग की उसी श्रायतनका पानौ लेकर 
देष्ठराच्नो परन्तु श्रव उतम उस पदार्थं का 2० ए, भिरा 
टो, दसी प्रयोगको फिर तिसरौ बार उसौ श्रायतन का 
पानो परन्तु 3० £" लवण लेकर दोष्राश्रो । 

श्रपने फलो को दरस तरद लिखो 


शुद्ध पानौ का क्षथनाक 
19 हण लर मिले दण पानी का क्रमांक = 


क्रथनक वद्धि 
20 ए भ १ 1 + ९ 
क्यनांर प्रधि 
39 पपे # 9. 
[1 1 † क्थनांकश्रं इहि = 


इन फलों को दिखाने कै लिधै एक रेखाचिच्र वनात्रो । 


किसी शुद्ध द्रव पदां का क्रथनाद् 
स्थिर रता दे 

यदि यद्ध यथार्थो ठक ई कि पानी ने कोई पदार्थं 
जितनौ ष्टौ श्रषिक मावामें घुला श्रा रहता ड, उसका 
क्षथनाडइ उतना रौ ऊचा होता ड तो जव कोड घीन परिसुत 
किया जाता ई उखका कयनाद् धौरे धौरे ब्रट जाना चाद्धिये। 

परन्तु यदि कोई श द्रव पदार्थं लिया जाय तो उका, 
क्रथनाड खिर रद्धेगा। यद एक बहुत हौ भरावश्यतकरीय 
तत्व ₹ प्धोकि इससे इम यद मालम कर सकते ई कि 
कोद दरव पदाय शद दै यानर्ीं। 


( ५२ ) 


प्रयोग १३-- यह मालुम करना कि कु द्रव 
पदार्थः सेके कौन शुच ओ्रौर कौन घोल दें, 


तुम्हारे श्रध्यापक तुर्हं ^, 2, 0, यादि निधान लगी इष 
कई द्रव पदाथ देशे 

एक 025}. लो श्रौर पिष्ले प्रयोग कौ तरह उसमे काग, 
पलपा०प्ाह्टः च्रादि लगा कर कुकौ दई ननौ के 
९011त८फ५6ः कै साथ मिला दो भीर प्रत्येक द्रव पदार्धंसे 
प्ररिसुत पदार्थो को कट करलो। 
` जिस तापक्रम पर प्रलयेक द्रव पदार्थं परिसुत होता डे 
उषेदेखो श्रौर यद भौ देखो कि यद तापक्रम स्थिर र्ता 
डया धीरे घरे चटता ३। 

षन पर्ल से तुम क्या क्या सिदान्त निकालते द्धो? 

प्रत्येक परिसरुत पदार्थं का क्थनाडइ निकाल कर 
परिखवण के पिले कं द्रव पदाथं कै कयना से तुलना 
कर के श्रपने धिबान्तों को प्रक्षाकरन्नो) 


(नोट--नमक श्रौर पानो, मदिरा श्रौर पानी, ०५1८; श्रीर्‌ 
मदिरके घोलं दस प्रयोम करे सिये वहतं उपयोगी मिश्रण 
डे! मदिरा गौर श मिला इश्मा कोड पदा ऽतत्‌ 
एनपा पर न उवाल कर सदा एष्टा एप्‌ प्रर उनानना 
प्वाह्यि 1) 





( ५१ ) 


चौघा अध्याय 
मौलिक पदार्थं जौर सौगिक पदार्थं 


मिग चनौर सौगिक पदार्यो सें श्रन्तर तुम पिले ठौ 
देष्ठ चक्षे दो \ सण प्ते मिले इण मोनिक पदायै यान्चिक 
उपायो से अलग किये जा सकते हं! परन्तु यौगिक पदार्थो 
मे सिने इए मोलिक पदार्थं यान्तिक उपाय से श्रलग नष्टो 
किये जा सकते रै! परन्तु, यद्यपि बड्धा यद कठिन रोता 
ड तधापि यौगिक पदार्थो मे मिले दए मौक्तिक पदार्थो को 
रासायनिक उपायों से श्रलग कर सकस इ । 

एक उदादरण लो! 


प्रयोग १४--तांवा ओर गंधक का एक 
यीगिक पदार्थं वनाना चौर उस तवि को 
फिर निकाल सेना 


वाद टुकंडे तधिकौष्टोननलोश्रोर द्रत पिसौ इ कुष्ट 
गधके साथ मिनादोजोतोलमें तावे से तीन गुना द्धो) 
यद्च एक वान्विक मिखय ई! दश्रस मिथणकोएकषक्लोटो 
परख नलौ मे रक्छो भोर कद्ध देर तक गरम करते रदो। 
थोडो देरमे तांवा चमकनेश्रोर जलने लगेगा) सम्धत ह 
कि नलोका काच नरम दही जाय परन्तु सते कोटे हानि 
नदो ई । जव यद "क्रिया" ( 20100 ) समाप्त हो जाय^तो 


( ४४ ) 


नलोको ठढा ₹दीने दो श्रौर फिर उषे तोड डो भ्रौर 
नलोके भौतर जो क्क वस्तु षच इई ई उसे निकाल कर 
भलो भाति परोचा करो! श्वे एक खरल भं चृणं कर लो । 
अव तुदं इसमें तिक छोलनके कोद भो चिद्कनही 
मालूम दहोगे। तावा भ्रौर गंधक दोनोंने मिलकर एक 
नया यौगिक पदाथ बना लिया है जिसे तावे का सलपफड 
( ८2८ ०८४4०2८ }) कते है । यद्ध एक रासायनिक 
यौगिक, ( काला1८३१] (्नाए०पणत्‌ ) है] थोडा सा यद 
पदाथक्तेलो श्रौर उसि वारोक पिष इए उतने री कोयले के 
साथ अच्छो तरद भिलादो। एक टुकडा कोयमा लेकर 
उसमें ्रपने चाकू क्ते 1 ता व्यास श्रौर 6) गदरादैका 
एक छोटा सा सूराख वना लो। तावे का सलपेडश्रौीर 
कोयले के मिखगमें से कुछ दस सूराखमें रव्ो प्रौर उसे 
एक फुकानो (910५7106) ठे अच्छो तरद गरमकरोश्रौर 
जदा तक द्धो सकै उल्तेगरम करतेरहो) दुद्धं मिनटके 
पौषे कोयसे को ठडा चयने दो भ्रोर उसमें वचे इए पदां को 
पचा करो! तुम देषोगे कि तुर्दे तावा फिरमिन गया 
इ। श्र्थात्‌ तारा च्रौर गधकके यौगिक में ते उसका तावा “ 
फिर निकाल लिया गया ३1 


मौलिक पदार्थ जो पदार्थं रासायनिक या यान्चि् 
उपायोंसेदोयाप्रधिक सिन्र भिन्न पदार्थो म श्रसगनष्ही किये 
ाखुकते वद मौलिक पदार्थं (८८८२०८८5) कद्लाते हे । 


( ५५) 


ष्ससे यद्व सिदान्त निकलता हे कि प्रत्येक यौगिकः 
पदायेमे कमसेकम रदौ भित्र भित्र मौलिक पदाय वण्य 
विखमाम सगे । 


अव यद प्रग्र हो सकता ई किम यह कैसे मालूम 
श्राव तावा एक सौनिक पदां ई, दस फा उत्तर 
यद्डे कि यद्यपि रासायनिक पण्ठितों ने तबे षौ दो 
भित्र भिर वस्तुर्पो भे श्रलग करमे कौ वेष्टा कौ है तथापि 
यदह कमौ षस काम मं सफल नरी ष्टु §, षसो लिये 
म मे एक मौलिक पदां कद सकते ई । 

मौनिक पदाधं कौ परिभाषासे एक श्रोर सिष्टान्त यद्ध 
निकलता है कि जव एक मौलिक पदाय फा किसी दूसमे 
सौलिक या यौगिक पदाथ से सयोग होता € तो ष्स नये 


यौगिक पदायै कौ इतन मात्रा पद्िले के मौलिक पदार्थं 
को माचा ने प्रवश्य अ्रधिक होमौ । 


प्रयोग १५--यह सिच्च करना कि तांवा भौर 
गधक कै संयोग सै जो ८०८ 5५‰/. वनता दै 
वष्ट लिये इथे तावै से भारौ होता डे। 

चनो मिश्री कौ एक छोटी घसिया (ल प्नण९) ज्ेकव उसे 


साफ करोश्रोर्‌ तोन नो। इस म लगभग च्नाधा ष्या) 
तारे कौ च्छेलन या चर रक्ठो भ्रोर फिर तोन लो । 


( ५६ ) 


घरि को लोहे कौ एक तिपाई के ऊपर चनो मिद्ध 
को नलो के एकं चविसुज ( एणएल्तव) पानणहाल ) पर 
स्वो! घरिये मे श्राधौ इष्ण पिसौ दई गधक छोड 
दो श्रौरफिर उसे ठेर तक खूब गरम करो) जवनक्रिया 
समाप्त दो जाय तो घरि को कुक टटा होने दो प्रौर 
फिर उस में थोडी पिसौ इई गधका छोड कर गरम करो ! 
षसो तरद एक वार त्रौर करो श्रौर जव तक गधक से 
कुछ भो धुश्रा निकलता रहे तव तक गरम करते रदो! 
अव वद्ध सव गधक निकल गई होमो जो ताबे से मिनी 
दरईदनधो। घरियेकोदठ्डा करो भ्रौर फिर तोलो । 


श्रपने फलों को दरस तरह लिखो -- 
रिया + ताने कौ माचा 

घरिये को साचा 

तावैकोमता 

घरिया + प्ल" ऽपएि"'त€ कोमाचा 
घरिये कौ माचा 

(्ण्णएल ऽपएणतल कौ मात्रा = 
माचा को हदि (2)-(ग) = 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


शणो 
[414 
ण 
ण) 
शपो 
९।११ 


ष 


४ । 


यदि यद प्रयोग सावधानता से कियालजायतो माचाकौ 
य्ह हदि लिये इये तावे को ठौक श्राषौ रोनी चाद्ये । 


प्रयोग १६--ताबे के वदन्ते लोहे का चूर लेकर 


ऊपर के प्रयोग को दोराश्रो । 


( ५७ ) 


साधारण मौलिक पदायै मे से कुक नाम 
नोचे निखे जाते हे 
गेस लेस द्रव 
पक्िजन (०५६९) सौषा (6०५) पारा (पालन) 
ादद्रोजन (0$१०६८४) ताबा (८०ृगए८) 
नादद्नोजन (पा्0०९€) ज्तोद्धा (170)) 
सो!डयम (5०वापाप) 
मैग्निशियम (1101८510) 
जस्ता (८11५) 
खिन (घण) 
षन मे से केवल घोडे ह) मोलिक पदायरेेडेजो 
सतन्त रूप भं पराये जाते दै, नदी तो यद्ध श्रधिकतर यौगिक 
पदाथो डौकेरूपमे पाये नाते ई। 
प्रश्न 
गधक, तावाः सीसा, पारा, जसता श्रौर रिनिकेउन सब 
गुण को लिखो जिनसे तुम इन पदार्थो को पडचानोरी । 


प्रयोग १७--कुष्ट विश्रेष यौगिक पदार्था कौ 
परोन्ना करना च्रौर प्रलेकसेसेएक एक मौलिक 
पदार्थं निकालना । 
(९ सूतिया ( च्मभनः ०१8१ ५८) 
{ श्र) तूतिया के गुणो को लिखो 1 


( ६६ ) 
स्ख कर तैरते इए लकड श्रौर घरियै को ४६] ¡० चे ठक 
दो। एला के ठकने क्तौ निकाल लो तावि सके भीतर 
शौर बाहरके पानो कौ ऊचाई एक समान हो जाय 
(नोट-1*" कै भीतर कद इंच ऊचा पानी 
रहना चाहिये क्योकि गरम होने सै इवा फैसेगी 
प्रौर यह बहत ₹ौ भावश्यक हे कि हवा वाहर 


विलक्रुल न निकलने पधे)! 1 मे जद्धा तकं 
-पानो ड वदा एक निशान वनादौ एक लाल गरम किय 
इए तारसे पस्फरसको जलादो प्रौर फिर तुरन्त ४५ 
धको ठकनेसे बन्द कर दो। जब मादा सफेद धुश्रा 
सब विलकुल साफ़ हो जायतोणला शके भोतर पानौ 
कडा तक ई देख लो । 

सिद्ान्त--जब दवा मँ फस्फरस जलता है तो उस 
वा का कुच्छ भाग श्रदश्य दहो नाता ई अर्थात्‌ खच हो 
जाताडे। 

प्रयोग २१-- यह मालूम करना कि जव वा 


से फस्फरस जलता डे तो हवा का कितना भाग 
खर्वो जाता डे) 


पिष्लते प्रयोग को दोष्ठराभ्रो श्रौर फस्फरस कौ जलाने कै 
. पद्ि्ते श्रौर पौषे एला ]न्के भोतर पानौ क धरातल 
पर निपान लगा दो! फसफ़रस जलाने कै पोषे रीर 


( ६ ) 

पानीके धरातल पर निशान लगानेके पदिक्ते /2 की 
श्रवश्य सटा कर लेना चाद्ये! एला श का ठकना 
सम्पण खूप से वायवागस्य ( 81" (11८) होना चाद्ये शरीर 
दस लिये रबड का काग सष से उत्तम रोता ३े। 

धरती पर निशान लग जाने पर ¡भको निकाल 
नो श्रौर उपे पददिल्े निशान तक पानौ भरकरछस 
पानोका श्रायतन नाप लो। फिर दूसरे नि्रान तक भर 
कर दूष पानौ कामभो ध्रायतन नाप नो। इन दानीं 
श्रायतनों का श्रन्तर उस्र वाका श्रायतन ई जो प्च 
ष्ठो गद हे यदह यतन दवा के कुन्त भ्रायतन का 
पाचवां भाग होना चाहिये । 


सिद्चान्--जव फस्फरस किसी वन्द वरतन 
मे जलता जिसमेचवाहो, तोउसदवाका 
पाचवां भाग खर्च हो जाता दे! वची हद 
हवा किसो वस्तु कै जलने मे सहायता नहीं 
करती ३ । 


पदार्थो के जलने से उनकी माचा मे परिवर्तन 

जय फरस चवा मेँ जलता रे ती डस वा का पाचवा 
भार र्य छो जाता है। बहुतसखा सफेद धुश्रा वन 
जाता ई परन्तु यदद तुरन्त पानौमें घननजाता रहै ग्रौर 
एस निवे दम दमक परोच्ानदी कर स्कतेहे। दवा 


( क्ट ) 


मँ फष्फरस फे श्रतिख्क्ि च्रौर श्रन्य पदार्थो कै अशमे ते 
क्वादोता हे मानम करने के लिये आरी चलकर ङु 
प्रयोग किये जायेभे। यदस्पष्ट है चि यदि इवा ककु 
भागके घाघ दन सुव पदार्यो का रासायनिक संयोग 
होताष्टोतोनया यौगिकं पदार्थं तोल में पिल्ले पदार्ध 
को वेत्ता श्रधिकं दीगा। 


प्रयोग २२-यह दिखाना कि ८ 
हवा मे जलने से तोल मे वट जातौ इहे। 


एकी देच ॥13दण८्ाप्ाण कां फीता काट लो भ्रौर छसे 
चिमटे से पकड कर जनता दो। देखो कि यदह बहुतरी 
उस्ज्वल सौ के साथ जनता है श्रौर वहत हौ सफेद धुरा 
देता है । यदि इम यद मालुम करना चाहे कि 
70०८७००) जसमे से तोन सै बद जातौ ₹है या नदी 
तो दमे यद्ध सव सफेद धुश्रा निकलने न देना चाद्ये । 

चार्या पाच द्व 9८८७८ का फौता लेकर उमे 
श्रच्टी तरद लपेट कर एवा गोला सा बना लो! चनो 
भिद्य कौ एक दछ्धोटी घरिथे को उस्फै टेवाने फे साथ 
व्योनोभिषौ कौ ननौ से बने इए एक चरिभुज पर रखे 
कर गरम कसो जैसा विच मे दिखाया गया) 


इते ठडा होने दो रौर फिर 70246510") को उसके 
भोतर रख दौ श्रौर फिर पवद्कणल्ञापणप च्रौर ठकमे कै साध 


६ ६ ) 


तोल सौ! चव घरिधे को फिर पांच सिनिट कै क्लि 
सज श्रौच भै गरम करी"! 


चिव 

पिर एपप्पलः क्ते निकाल कर ठकमे क्तो चिमयसे 
पकड कर उठा लो। दउकने को फिर तुरन्त धरये के 
ऊपर रख दो श्रौर फिर गरम करो। इसी तरद बरावर 
करते जाभ्रो जव तक सव पव्टणघ्डणा) न जल जाय) 

तुमकी ्छवात का श्रवश्य ध्यान रखना चादिये कि" 
जेव तक ४८7९7 घरिये कै नोचे ई तव तषा उसका टकना 
न उशाया जाय, त्रौर णव्ण८्ञपण) श्रमो तक जल रदा 
हैया नदी देखने के लिये ठोक जितना समय लगता & 
उससे घोडा भौ श्रधिक समय तक धरियेको श्वुला न 
रक्सा जाय । 

लव सव 7व९ण्८5पण जल चुके तो घरि फोट 
डने दो श्रौर फिर उ तोल नो। 

यदि यड प्रयोग विधेय सावधानता से किया जाय तो 
दस परे तोल कौ दि लगमग 66 पी सदौ दोनी चादिघे । 


( ॐ 2 
शग््टप्ट्डपा, कौ जगद जस्ते के बहुत पते पत्ते 
ॐ च्टोटे ष्टोटे टुकडं को लेकर सौ प्रयोग को दोदराशनो । 


प्रयोग २२--यदह दिखाना कि वा मे सोम- 
वत्तौ जलने सै तोल मे वट्‌ जातौ दे।. 


जब हवा में कोड मोभवत्तौ जलती ड तो वद धौरे धौरे 
द्टोटौ होतो इई अरण्य हौ जाती दे भ्रौर स लिये यद एक 
बत हौ श्रसम्भव बात मालुम होतो हे कि द्रषकौ तोल में 
किसी प्रकार कौ ठद्धिभीौ डो सकत इ । 

तुमको पदिक यद ्वष्य देखना चाहिये किं भोमवत्तौ 
कै जलने से कौन कौनसो चोज पेदा दौ जाती डे) 
यद्ध “प्रज््वलन से उत्यन्र पदार्थ” ("०१८८७ ° 007९४5 
०" ) कदलाते इ । फिर तुन्दे पव्ज्वलन से उत्पन्न षन 
पदार्थो कौ जमा करने का प्रबन्धे भवश्य करना चाहिय 
जैसा कि तुमने जलते इये 712&165107 से सफ़ेद धुधे कौ 
छलमा कर रक्छाथा। 

८१) एक॒ सोमवत्तो जलाकर उसकी सौ कै ऊपर 
काच का एका ठटा णल्शन्ल या बड़ी बोतल पकेडो। 
देख्छो कि काचके ऊपर यानौका एकर पतला परत सा 

योडोष्टो देरमें एक द्रव पदार्थकौ 
बद काच पर से टपकनै लगती ई! यद्ध द्रव पदार्थ 
मानौ ३े। 


( ७१ ) 





(२) एक त्थीष्ष्वप्णषहटु 90० मै 
भोमवत्तो र्वो श्रौर उसे जला कर वा से भरे इए एक 
19 कै भीतर डाल दो! जव मोमवत्तौ बुभा जाय तब उसे 
निकाल लो, `स योडासा साफ़ चुने का पानो डात्त 
कर उसे हिला दो। दिलातेष्टो चुने का पान 
सथ सफ़ेद हो जाता ३। 

यद्द सफ़ेदो (00 त्‌0५व८ नाम के एका श्रटृश्य ९२5 
कै कारण हौ जातौ डे नो मोमवत्ती के जलने से उत्पन्न एक 
श्रौर पदां इ । 

अवं यदि तुम यड निखय करना चाषो कि मोमबत्ती कै 
ललने से उसकौ तोलमें कोई ददि दोतीषेयानदीतो 
तुम्हें पानौ कौ भाफं श्रौर ०1001 ५०९त को जमा कर 
सेना चाद्ये! पकरेसौचोलमभीषे कि वद इन दीनो 
पदार्थो को सोख सेतो श । इसे ८८5८८004 कष्ते ह । 


( ७४ ) 


कुं दिनो कै पोषे दोनों नलिथों को परोच्ा करो रोर 
जो कुष्ट तुम्हें दिखाई देता दो उसे लिख लो। 


प्रयोग २५--यह दिखाना कि लोकै चुर 
से विना हवा कै मोरचा नरी लग सकता । 


एक 025. भे कु पानो लेकर उसे अरच्छौ तरद 
उवाल नो ताकि उसमे से सब धघुलौ इद हवा निकल जाय । 

एक बड परख नलो लो श्रौर उसमें कु साफ़ लोहे का 
्वूर र्ठ कर थोडा उवाला इच्रा पानो च्टोड दो । शते फिर 
उवालो ताकि लोहे फे चरमे से भौ सब दवा निकल लाय, 
श्रन्तभें परख नली को उवाक्ञे इए पानो से बिलकुल भर कर 
काग लगा दो ताकि नली में ङु भौ दवा न रहै। 
एक दूसरो नलो मँ इछ भौर चुर विना उवाले इए 
खाधारण पानी के साथ मिलाकर रक्वो। लोहे के चुर कौ 
केवल माच टकने के लिये जितना पानौ कौ भराषण्यकता दो 
उसने केवल उतनादौ पानोडालो भ्ौरनसोको कागसे 
चन्द न करो वरन्‌ खुलाच्छेडदो! दोनों नलियीं को कुष 
दिनों के पौष पयैक्ता करो । 

तुर्हं जो कु दिष्ठा देता हे उसे लि लो । 


डन प्रयोगो सै सिदान्त-- लोहे पर मोरचा केवल 


उसी दभा मे लग सकता है जव वि वहा इवा विद्यमान दो 
श्र यदह दवा अष्रैमो दो 
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( ७५ } 


प्रयोग २६--यह निश्चय ` 
भर मोरचा लगने के समय 
या नदीं। 

१--प्रयीग २४ मे बतला इई 

ष्टा लोड के चूर कौ सराफ कर 
रक पोटली मे ठीलाढीला बाधं 
लोद्ेके धुर को साफ़ पानी से भिगो 
वराबर स्ये एका काच कै कलनमवे 
घाघदो, 

७२५ [क कीसी प्रर उसे 
परर उलट दी श्रौर काच कै करम 
पथ््के मौतर षस तरद रक्वो कि 
षु येली 12 क प्राय ऊपर तकं 
दिनी हे लिवे सी तरद छोड दी । 

देखो कि ] मै पानौ चदृत 
चटताष्टोतो यष्ट हिसामे लगा : 
द्धा कितना माय खर्च दो जाता ई। 

यव वाकु वचो इई &28 रक्नोन 

{स्के मुक कांच कै एकं 
उति धाम से निकाल स! श्रध 2 





चिरे 

करो ्षीर उसे एक धरिये कै ठकने पर रक्सो श्रौर उस 
टकने को लकड क किौ एक छोटे टुकडे या काग पर 
रखदीजलेसाकिप्रयोगर२०्मे किया गया घा। इसे एक 
किक्ले वरतन मे पानौ पर दोड दो श्रौर एक भौँषि 
६०७ ¡४ सेखकदो। दौ या तीन दिन के पौरे इसे 
परोन्ता करो 1 

[मै पानो जितना दूर तक चट जाता ह उसे पहिले 
कौ तरह देख कर लिख लो । 

यद्ध निणैय करो कि वचौ इई &७ मेँ फस्फरस् जसेगा 
यानी) 

सिचान्त--जवब दवा मे वस्तुं पर मोर्चा लगता द 
तो हवा का पाचवा भाग खच॑ष्ोजाताईै) भौरनजो दवा 
गह जाती ई वद्ध प्र्वलन के सद्धायता नद्धी करती है 1 

प्रयोग र७--यद मालूम करना किवामे 
लोड पर.मोरचा लगने से उस लौहेकौ तोल 
चट जातीडेया नही) 

क्ट लो का चर पिते कौ तरह साफ़ करो इने 


{ ७8 ) 
एक छोरी प्यासी मे रख कर एघणञला एषणाः से पौरे 
भरे गरम करो जव तक कि सव विलक्तुलं घुख्ठ न जाथ । 
ग्यास शरीर लोहे के चूरको ठा करो श्रौर फिर तोल सो, 

लोकै चरमे कद्ध साफ़ पानो दौड दो ताकि सव 
सग जाय श्रौर कु दिनं तक लोहे पर मोरचा लगने 
दौ। यदि पानौ सूख जाय तो प्रतिदिन थोडा थोडा पानौ 
च्छोडते नाथो 1 

जब सोहे पर कत सा मोरचा पड जाय तो प्यालौ 
की फिर गरम करो ताकि सब पानौ भाफ हकर निकल 
लाय श्रव उसेट्ढाकरोश्रौरषिरतोललो। 

श्रपने फलो को दस तरह लिखो ; 

मीरा लगने के पिते प्यालौ भीर लोहे क घूर कौ तील 


५ » पौ श %# # भ 
तोल हवि 


क्प 
६ 


॥ ॥ ॥ 


[41 
मोर्चा लगने चौर प्रज्चलन मे सारश्च 


श्रव हम देखते ह कि जव किसी पदाथं पर मोरचा 
खगता डे तो वद्वा का पाचवा भाग खच कर डालता है 
ध्रौर तोलभं बट जाताई1 श्रौरजो हवा पडी रद्टती है 
उसमे कोई पदार्थं नरी जलता हे। षस लिये, जद किसी 
पदां मे मोरचा लगता डे तो उसमें ठीक उसी प्रकारके 
परिवर्तन होते हे ससे इवा नें जलदे हुए कोड पदाधं मँ 
डोते दं। श 


(२७ ) 


दोनों इवा के ““क्रियाश्नौल भाग” ( २०५४९ एद } को 
च कर डालते हे श्रौर “निप्किय भाग? ( 111001४८ 8६ } 
को द्टोड देते ६३, दोनों तोलमे बढ जाते ई क्धीँविं 
वाके ०८४५९ एके साथ नका रासायनिकं संयोग 
डो जाता ई। 

वा फे सं क्रियाोल भाग (०८४८ ए) को छक 
कद्ते दै । 

04ए्८ कै साध पदार्थो के रासायनिक संयोग से 
लो नई वस्तुये वनतो ई उन्टे ०८८ कते ई । लोह 
परली मोरचा लगता ईहे वह 2 2 या ० ९ 
२०" श्र्थात्‌ लोहे का अरकतैड ई । 1427165107 के जलने 
से जी-सफेद चुप वनता है वद्ध ०८८ ९ 2५९४८७४ या 
पणट्ुपल्डप्ा का श्रक्ेड कलाता है । 108० 
के जलने से ०५८४८ % १०5१०८5 अर्थात्‌ फासुफरस का 
श्रक्वेड वनता ३ । 

वा का निष्कि भाग (र्नपण् एव) कुण 


कडलाता इ । 
प प्रञ् 


तुमसे लदा तक छो सके खवा, ०दए्८प श्रीर्‌ पातण्टल 
के गुणों को लिखो! 


( ७€ ) 


छटा अध्याय 


अव्ि्जन चौर नाडृद्रोजन 
अक्विजन 

व तुम ०५६९ को विश्च रूप मेँ बनाकर उसके गुगीँ 
कौ परौत्ता करोगे । 

जब पारा इवा मे गरम कियाजाताडईतो ० ष्टाः 
कै साथ उसका धीरे धोरे रासायनिक सयोग ष्टीता रहता 
हे श्रौरपारेकामोरचाया पारे का लाल श्रक्षैड (1२५ 
0106 ° प्णलाल्णा)) बनता ई । यदि यद श्रौर श्रधिक 
गरम्न किया जाव तो दसत्ते ०५४८ फिर निकल श्रते 
डेश्रौर केवल पारा पड़ा रह जाता ईहे। 

प्रयोग र८्--पारे कै लाल अक्तैड (१ ०५० 
21012 ८1“) ) सै ०८५४८ वन्‌ाना } 

एक परख नलो मे पारे का थोडा लाल अक्तेड लो। 
लकडो कौ एक छोट खपाचो तैयार रक्दो जी सुलगाये 
जने क पौषेली बुकन पर भौ कोयले कौ तरद चमकतो 
गहे। दियासलादई इस काम के किये ठीक नही होगो 
क्योकि यदह स तरह बनाई जाती हे कि उनकौ लौ 
बुाने पर फिर वद्ध न चमक । 

मलौ को तेज आचमेँ देर तक गरम करो रौर ०५५८ के 
रग भे जो परिवर्चन दोतते जाते ई उन्दे देखते रहो! धोडो 


{ ८० ) 

रमे नल्लोके रटे भागपर एक श्राईै्ना सावन जायमा। 
श्रव खपाचौ को सुलगा करं उसको सौ को फक कर 
चुभ्षा दो च्रौर चमकतो इई खपाचो को नलौ कै भौत 
डाल दौ। भौतर जाते रहौ यह पिर सीं के साध 
-जल उटठेगौ 1 

इसका कारण तुम बडुत रौ सुगमता से समभ स्कति 
दो यदि साधारण दवामे, जोकि वास्तव में 00द्ला से 
मिलो इद ०५४६० हे, एक लकड कौ खपाचौ जल सकती 
डे तो यद स्पष्ट ह कि बिश्द ०९१९९ मे वद खपाचैो श्रौर 
भौ श्रधिकं तेज जलेगौ । 

पारे का लाल श्रफ्तेड एक किमती चीक्त ड भ्रौर ६सलिपे - 
श्रधिक माचा मे ०५५६८ वनाने के लिये यद्ध काम भे नहीं 
लाया जा सकता दै। 


प्रयोग २<--पोटाशियम्‌ क्तीरेट्‌ (५५०५५२५५ 
८५८०५०८८ ) से अविसजन (०५४८५ ) वनाना । 


पारे के अक्तैड के बदले 70188917 071णथ!6 की कुष्ट 
दते लेकार पिछले प्रयोग को दोदसाश्रो ! 

देखो कि 01458" ०[००८८ पद्धिल्ते पिघल जाता ई 
भौर फिर बुदवबुदाने लगता हे भौर सा टौ गेख क बुलवुले 
निकलते रदत हे। यद्ध गैस ०५१६९ हे । 

द्स प्रयोग फे लिये बत डौ ऊचौ तापक्रम पौ 
आवश्यकता ई, श्रौर इसलिये सम्भव ड कि परख नली का 


{<} 
काच पिघल लाय! सनये श्रधिक माताम ०५४९ 
बनाने $ लिदै यद परणासी मै बहत उपयोगो नीं रे 1 


प्रयोग ३०--यदह दिना कि जवं 003 
८100040 सै ०८६८४ निकलतीं ड न्ते व तोलसे 
कमशो जातादे) 


चीनी निपनेकौ एक द्धोटै चर्या भौर ठटकना सेकर्‌ 
साफ़ कये ्रीर ४८६ कै उपर मरम करो ! रिस्ठया 
कसे श्रौर तोल सै! 

धरि मै गमम पाद ग्राम एणक्ञ्डाप्ा पपिन्ट 
र्वो श्रौर फिर तोल स्मे, 

श्रव घस्य कौ सोहे वौ तिपाई (0 ७५३५९ } पर्‌ 
रख कर पद्विले भौमी श्रौर श्रन्त म जद्दः तके ष्ट से द 


भाच कुल ९५. भिनट तक गर्म कसे\ पिर्देडा कते 
प्रौरतेलन्ते\ 


श्रपने फरल चते इस तरह लिखो -- 
घंरिथा+छकमे कौ माचा 
धरिखा + टना + ए० 85 पोतज कुमे 
माचा { गरम फरने के पिले ) 
चेरिथा+ टकना + ए0षठ्डञाधण चणिणवप्ट् कतौ 
मात्रा (गरम करनेकेपौषे) < = पा 
एकाम दोणा कौ माचा( गरम 
करने के पिर) 


४ ~ 


= षण 


्= ण 


( ष्य) 
720885४ 11०81 कौ माचा ( गरम 


करने के परि) ५९ 
माचा मे कमौ ¢ 


एणी 
271 


प्रयोग ३१-अधिक परिमाण मे ०८४ वनाना । 

१- कुष्टं मोटे पिस इए 70ख७पाण त्राणम< को 
वारोक पिके इए स परिमाण काले ०९१९८ ० "1811211656 
कै साथ श्रष्टलो तरह भिलादोकि कुल मियण कालेरगका 
दो जाय। 

इसमे से घोडा सा मिखण लेकर एक परख नली मेँ गरम 
कयो। देखो कि प्रव न तो 0\२७517 11101216 पिघल्ता 
शै भौर न तो नसी बहुत गरम दही दोतो ई भ्रीरफिरभौ 
०९८ बरावर निकलतौ जाती ई । 

112121९5 त10म्त€ दरस क्रिया मे एक प्रकार 
सहायता करता है जो तुम्हे इस समय समभने कौ कद 
श्रावणश्यकातां नरी ह, परन्तु खय यष्ट किसौ प्रकार से 
नदी बदलता §। = 

212712१९ १०५९११८ च्रीर 0590 तणा क 
षस मिश्रण को ^०५$द्ल (0 7६्प€'” कद्टते ₹ । 

२--कठिन काच या तावे का एक 1251* (या चौड 





* नोट--तां३े का 0४5). या नलौ, लो ०८/८६ यनामे के लिथे तैयार की 


जातो & बाजारभ्न भौ वन सक्तो, इख कच के 285 सुदामभौ कम 
सगेगे मौर्यद्ध सायो मौ मिक होगौ। 





( ८२ ) 
नसौ ) सेकार उसमें ठीक नापका एक काग लगादो। 
कागसे शद करो न्रौर उसमें एक कवी इषे ९11४७ ५४९ 
लगादो जैसा कि चिच्रमें दिखाया गया ई) 
0लण्लः४ ४०४८ इतनौ लग्नौ होनो चादिवे कि वष 
एादपपादप८ पठण तक प्च जाय, चीर सके इए भाग 
लगभग ३ च लम्बे रोने चादहिये। 





चिव १५ 


काचकौ नसीसे 125\ के भौतर फक कर यन्तको 
परोन्ता करके देखो कि वद वायवागम्य ( ग~) है 
यानद्धो। 

किसौ दामं भौ रेतेयन्कोलो श्ण टष्नद्ी है, 
कागज, मोम या प्रौर कोई वस्तुसे जोड कर कामम 
नङधी लाना चाद्धिये ! यदि काग 025}. के सुं प्रर अच्छी 
तर नरी वैठता डे भ्रथवा उसका रद भरौ या श्रणद 
रोतिते किया गया तो तुरं एक दूसरा काग लेकर 
डोक रोति से शद करके लगा लेना चाष्टिये । 

यन्त तैयार छो लाम पर काग निकाल कर्‌ 125}; न 


( व्छ ) 


लगभग 15 दशा ^छृष्टूला पारपा छोड दो। 
4 11165 ०८" वनानै कै लिये यदह यथेष्ट होगा । 

परव काग को फिर 199 क मुह पर वैठादौ। देखली 
कि वलाण्लफ प्फणल्का सिरा पणणं पानो केनौवै 
रै) 51251; को गरम करो । पिले तो दवा फैलेगो शौर 
पलाण्लक ८४८ कै रास्ते से निकलती ररगौ। फिर 
०२७ निकलने लगेगौ श्रौर हवा के साध मिल कर बाहर 
आती रगो \ अन्तमं जब सव दवा निकस जायगो तो 
तुर्हें विशद ०५४६० मिकतेमौ 1 

च्योरौ &35 कै बुलवुक्ते 011४७ ५०८ मै निकलने 
सगे त्योँरी एक ६८७८ ५५४८ पानी सै भर कर 0८] ६१४८ 
के मुके ऊपर उलट कर र्ती । पदिलेके प्रयोगो कौ 
तरह एक जलती दई खपाचौ लेकर देखो कि जो £&25 तुमने 
८८७६ प्प्णलमें इकटरौ की है उसमे यद लौ की साथ पिर 
जल उठती डैयानद्ों। यदि रेसानदरीदडहोताडहैतो पिर 
1८७५ पफल उसी तरह € भर कर परौन्वा कसे । 
जव खपाची फिर लौ कै माय जले तो निकलतौ रई 
०५एष्टूलः को ह 1215 भें एक एक करके ठीक उसो तर 
भरते जाभ्रो जैसा कि तुमने ४७" प्पण्ल्म भराथा। पैसा 
भरने क लिये प्रत्येक 1 को पिले पानौकि भर कार 
वलाश्छाश प्प के मृदके ऊपर उलट दो\! सममताकष 
लिये प्राय पणणं र्वा रक्छा जाता ई जिस पर ¡९7 
खडा रह सकै। सके वीचमे एक सू्राखदोतादह्ेप्रीर 
वनणणलय प्पा€ का मुह दस सूराख फ नोचे रक्ठा जाता ड! 


॥ 


( पप्र ) 

पाच या है 15 नै ०४८ मरो! जैसे रहौ प्रत्येक 
29 भरता जाय वैष रौ उसके मुह पर पानो के भौतरष्ो 
काच का पकं टकनासरकादो। पिर तुम उते ("०६० से 
निकाल्ल कर एक तरफ रदे सकतेद्ो जव तक तुह 
उसकी कोई श्रावभ्यकता न पडे 1 

एण्य को बुभाने के पडधिले रहौ तलापण्लार प्णण्ट्षी 
पानी से निकानलो। रेसा करना क्यो श्रावभ्यक ई! 

५७०७ भरने या इक्या करने कौ दस प्रणाली कौ 

" 2८0 4०८८001८102 @/ ०५८०४” क्ते हे ! दष्कौ गैस पानौ के 

भोतरसे होतो इई ऊपरकी शरोर उठत श्राती पौर 
यानी कौ नोचे कौ भ्रोर दबाती जातौ ३ । 


प्रयोग ३१ कमथ -०,४ गस के गुण । 


१--गैस फे रग, गन्ध श्रौर साद को देखो । 

२--एका द्ोटे कोयसे कै टुकड कौ तार से पलीण्डा धधा 
30001 नँ बाघ दो, एक ७४75€) शिखा परर उसे गरम 
करके वोयतलते को जलाच्रो श्रौर ०४६८) से भरे इए एक 14" 
मडालदो। अपने भ्रतुभवोँ को क्लिख लो 

जबे कोयले का जना बन्द डो जाता तो ¡भके 
सुद्धको काचके एक टकनेसेटक दो! कु [11१५5 का 
चोल लाकर थोडा सा एस ।गमेंषोडदो) ¡को दिला 
दो। -पण्ण्ञके घोलमें रग का को परिवर्तन होता 
यानरीदेखो। 


= द 

२--2608्"०प६ 50001 च गन्धकं का एकं दोय 
टुकड़ा रक्छो। दसै जला कर ०7 कै एक [ध्म 
डल दो फिर ]श्मे जो कुक वच रहै 17८5 के चोक्त 
प्रर उसकी क्रियाकोदेखो। [मै जो ६२5 रह जाती षे 
उसको गन्ध को सुधघो।! व्या यद्ध वा मे जलती इद 
मन्धकको गन्धसे छु मिलती ३? श्रपने रतुभवों को 
तुरन्त लिख डालो 1 

४-गन्धक कौ जगद फस्फरस सकर पिष्टे प्रयोग कौ 
दोहराश्रो! श्राधै मटरफे श्राकारका एक रोटा फरफरस 
का टुकडा लेना चाहिये । धूये को ध्यानसे देषो ! सको 
घोडे पानौ के साथद्धिलाक्तो1 देखो किं वह घुल जाता ₹ै। 
1ध्णपऽ पर इस घोल कौ क्रिया कौ परौन्ता करो । 

५--टो ष्च लम्वा ८) का तार या फौतालो 
रौर उसे १६ीवह'27् 57001 समै वाघ दो, जिसे प्रत्येक 
प्रयोग कै पीडे अच्छी तरद साफ़ कर लेना चाद्ये! 
9ष्ट्णट्ञप्रण को जला कर ०५४६० के एक ]2" मेँ डाल 
दो! देष्ठो कि एक सफेद चुणेसा वन गथा है! दै 
[प्पपऽ ऽनृपत्ठा कै साथ हिला दो च्रपने अनुभवी 
को लिख डालो । 

सगा ७००५५ का एक छोटा टुकडा लेकर पिच्छ 
प्रयोग को दोदराग्रो। धृ्रोंको पानौमे मिला दोश्रौर 
11४८5 पर इस घोत्त कौ क्रिया को परौचा करो । 

( सोडियम्‌ का भ्रष्विनिन कै साथ वहत द्धी तुरन्त 


{ ८७ ) 


रासायनिक सयोग हो जाता ड चनौर दसो लिये यद मिरे कै 
सैल के भोतर रक्ा जाता श ताकि सके पास 0८८ म 
पटच सके। समसे छोटा एक टुकडा काटने क्ते किये 
से चिमटा दारा वाद्र निकाल कर सखौ बुाटिग कागज 
पर रव्ठा जाता है! चाकू से एकष्छोटा टुकड़ा काट कर 
बडे टुकड़े को फिर नोतलमे रख दिया जाताष्े। होट 
टुकडे की बाटिग कागज पर तुरन्त दवा कर चमे मँ र्ठ 
दिया जाता ह 5ण्ताप्ष्प वो कभौ हाये दूना महीं 
चाद्ये श्रौरन पानोयानमैौसेनमा कर रखना षाद्डिये \) 

ॐ--वद्त हौ सरौन एक लीदेका तारल्ो। इषे 
एका सिरकी थोडी सो पिघलौ इई गन्धकमे डाल कर 
गन्धकको जला दो! पिर तारको इसमे से निकास षर 
वक्त कै णक भमै डाल दो । जव गन्धक जख चुके 
तो सोहा जसरने कगगा। जलने के भन्तमे जो बुद्ध रष 
जाय उ परौत्ता करो 


८४४८४ पर इन प्रयोगो सै निकास इए 
सिदान्त 


श्रव तक तुमने जो कुछ किया ई उसका एक सच्चिष्त 
वर्णन तुदं चव श्रपनो भाषा मे लिख डालनः चाहिये \ 

त्दारे विचार में बिणुद्ध ०४९ का कोई स्वाद, रग 
या गन दोनो चाहिये या नदीं लिखो! क्या इवा 
कामो? 


{ प्ट ) 

तुम्हारे पिचारमें क्या प्रन्बलन में ०५६८ इवाकेभौ 
श्रधिक सद्धायता देती ई? यदि रेसादौ हती इसका - 
कारण व्याह? 

रेसौ वस्तुक नाम लो जो ०५४६९ म जलती 
यरन्त॒ साधारण दवा मैं नरी जलती ह । 

जो वस्तुये ०\४९९॥ म जलती € श्रौर जिनके प्रज्चलन से 
उत्पन्न पदां लान 1""४5 को नौला कर देते ह उनवौ एका 
तालिका बनाश्रो श्रौर जिनके प्रज्वलन से उत्पत्र पदां नोत्त 
10४5 कतो लाल कर देम है उनको भौ एक अ्तग तालिका 
वनाभ्रो। 

कारयन ( (४० )}, लोहा, फरफर स (105{01101४5); 
गन्धका श्रौर प्ट८७प, सब सूल पदां है! जव यद 
णना में जलत ड तो इनसे क्या क्या बन जाताडे? 


अम्ल चीर चार 


पिष्ठक्ते प्रयोग में तुमने बहुत से श्रकसैड बनाये ड 
जिनमे से कोयला, फस्फरस श्रौर गन्धक के प्रकसैड 11175 
कौ लाल कर देते ई श्रौर वाको दो पण्णा श्रौर 
प्ग््णल्ञापा के शकूसैड ्र्णणड को नीना कर देते ६ । 

जो पदार्थं [४105 को लाल कर देते ई छन्दं अस्त 
{ ८ ) कदत डे, श्नौर जो पदार्थं 1८1४5 को नौला कर 
रेत दै उन्द सतार (०८८; ) कद्ठते हे 1 

तुम देष्ठोशे क्ति धातुघों के षरक्पैड पानी मे घुल जाने 


( ८ ) 

"यर लार (21.2७5 ) दो जाके हे, भ्रधातुों के भ्रकसेड 
श्रस्त ( २०1१5 ) छते हे । 

ज्ञो पदार्थं पानो मे नी घुनतै &ह भौर शस लिये 
11४०5 पर किसो प्रकारका प्रभाव नडी डान सकत डे 
उन्हे ( ८1/४2/ ) क्ते ३ 1 

पिष्टले णक पाठम (ण्ठ ५८) तुमने धातु श्रौर 
्रधातुके विषयमे क्रुष्ट पटा था परन्तु इनमें एक वडा प्रधान 
परन्तर यद्ध ई कि धातुर्भो के ्रकूैड पानौ भ घुन जाने पर 
हमे सदा चचार ( 21.1८5 ) देते ईहे भ्रीर श्रघातुश्रों के 
-अकसेड अस्त ( ४५05 ) देते हे । 

धातुं कै श्रक्रैड कमो कभो भ्‌प्प्र ( ९५८ ) कदलाते 
डै। भण के साथ भक्त का रासायनिक सयोग होकर 
लवण ( ५2९४ ) बनते दं । 


नाद्टोजन 
तेम पदि दो देख चुके हो कि "८८१ का कोड रग 
नी शहोताडई शरीर यह किसौ पदां क जलने मे मद्टायता 
नरी करेमौ। श्रायतन के विचार से यद्ष्टवाका भाग 
द! चूक्ि वाका कोद साद यागम नरी हे दख किय 
-तुम ससे समभ सकते हो कि ०५४९६८० कौ तर १1५0६ 

काभोकोईै खाद या गन नहीं डे 
विपणन त लौहे पर मोरचा नदी लगेगा पौर 
-फस्फरस प्रसमं नरी जकेगा। 11८०८ एक बहुत दो 


( <° ) - 


निष्विय (1२०५५४८) £ ईह भ्रौर किसो वस्तु कै साय 
पका यौगिक पदाधं वनाना श्रत्यन्त कटिन §है। परन्तु 
यष्ठ एका वहत रौ आवश्यकौय नौर उपयोगी वस्तु हे । 
तका एवा प्रधान काम यद हे किष्टवामे 0१८ कै 
साथ मिले रटने से यदह उसकी तेजी को कम कर देती ड 
ताकि चौजें बडत भौघ्र जल न लाय । 

पापणष्ूल इवा के अतिरिक्त श्रन्य पदार्थो मभौ पाई 
जाती है! हवा में ०५ के साथ ०1द्कण रासायनिक 
विधिसे सयुक्त नही है वरन्‌ कवन याज्िक विधिर 
भिग्रित डे, परन्तु वहत लवण रेते ह जैसे 00४४5७9४) 
11718८6 जिनमें 71४10 एक धातु रौर ०५४६८ कै साध 
रासायनिकं विधिसे सयुक्त डे! यद सवच लवण खाद्‌ कै 
सूप शरोर बारूद श्रादि बनाने कै किये वत उपयोगी; 
ई। सव प्रकारके उद्विन श्रौर जन्तुं कै निय 1110९60 
एक बहत हौ ्रावण्यकौय वस्तु € परन्तु वद्च एसे सौधा 
वा से नरी से सकते रे च्रौर स लिये उनक्ते यद् किसी 
दरसरे प्रकार से लेना पडता ह, जसे उद्धिनो के ल्यिखषदके 
रूप सें च्चौर जन्तुश्च के लिये खाद्य द्रव्यके स्परे) 


प्रयोग ३र-दवा मे ^५९्व््का परिमा 
प्रता कषे साथ दीक टौक निकालना। 


(यद्ध प्रयोग खय श्वध्यापक को द्त्ण€ (0० मं करन 
चाद्धिये )1 


( <१ ) 
जब कोई चार जैसा ०६०७॥1८ 5०१, ए10द््‌[८ ध्वे क 
एक वैज घोल मे भिलाया जाता हे तो यदह मिच्रय ०>१&€ 
की खीच लेता €! शसं प्रयोगमे हम ष्सशुएसे काम 
लेषे &\ लगभग 8०८ लम्बौश्रोर 15 या2 ना 
व्यासरकौ एक काचक नलीनो) एकसिरेकोश्राचरमे 





८ 


गरम करे या रबडकौ कागचचेवन्ट करदो) लगभग 
4 ्धथणऽ (एद्टमा८ वलते कतो 2००८ पानो मे मिनादो 
श्रीर यद घोल खुले इए सुद्ध के रास्तेसे नली के भोतर 
डाल दी फिर इसमे ठोस ५५७0५ ए०व्9 का एक 
ष्टोटासा कसम छोड दो श्रौर तुरन्त नलौ कै खुक्ते हप 
रेको बन्द कर दो। त 


५ ४ 
॥ 


( <र ) 

नस भें जहा तक घोल ह वद्धा पर एक निशान लगा दौ 
शरीर उसमे हवा के स्तम कौ लम्बाई को नापलो (१) 

श्रव न्तो को पाच मिनट तक श्रच्छौ तरह हिलाप्रो 1 

नलौके कागको एक बरे ६७ ¡० में पानौ के भीतर 
निकाल लो। 

पानौ नली कै भौतर ऊपर कौ श्रोर चट जायगा। 
जषा तकं पानो चढठ गया इ वद्धा परनिश्यानलगादो, 
परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि नसौकै भीतर 


चीर बादर पानौ एका डी उचा पर रडे। 

नली में वची इई ६२5 ( 1.06) ) कै स्तम्ब कौ लम्बाई 
नापनो। (र) 

ए४गण्डभा'< ०८0 जितना ०»+$्<० सोख लिया दे 
उसकी स्तभ्भ वौ लम्बाई (१) रौर (२) के ्रन्तर के बराबर ३। 

प्रप फलौ को षस तरद लिखो 

डवा कै स्तम्भ कौ लम्बा 

पिणत के स्तम्भ को लम्बाई 

0 +न के स्तम कौ लस्वाई जो सोख लौ गद है 

वा में 11170ट्€ा कां प्रति शत भाग 


( <=२ ) 


सातवां अध्याय 
पान 


तुम पद्िक्तेरौ देख चके हो कि लोहे पर मोरचा सै 
पानी नदी लगता डे जिसमे से वा उवाल कर निकाल 
दौ गद है! भ्रव तुर्हे य देखना चाददिये कि पानौ कौ भाफ 
पर कोड ग्रीर सूल पदार्यो कौ किसी प्रकार कौ रासायनिक 
क्रियाद्ोतीदहैयानदी। 

तुम्हारा उदेश्य श्रव यद निय करना ह कि पानो सूल 
पदार्थ हे या मिखण या वौगिक पदाथ, श्रौर यद कि यदि 
यद्ध मिण या यौगिक पदार्थे इ तो समे क्या षया पदाय 
सश्िसित ई । 


प्रयोग २३- पानी पर ०” कग क्रिया कग 
परत्ना करना । 


१--5णतापा का एक वदत छोटा सा टुकडा लगभग 
गेद्ठफै एक दानिके बराबर काट करय्टे पानौपेभरे ए 
एक वरतनमें डा दो) जो कोई क्रिया हतीदहौ उसि 
ध्याने रेष्ठौ श्रौर जव यद्धवन्ट हो जाथ तो पानीमें 
योडासा 1४५५ का घोल डालदो। श्रपने भ्रततुभवोंको 
निषलो। 

२-एक वर्तन पानौ तैयार रक्वो श्रौर कड बडे बडे 
४65६ ५५१०९८5 पानौ के भर कर उस वरतन म उलट द । 


( <£ ) 


50 भुजाकी वर्गाकार्‌ एक वहत बारौक तार कौ जालो 
ली श्रौर से एक कोच षौ नली पर पेट कर एक खौ खला 
वैरनसा वना सलौ दरस वेलनङे एक सिरेको पदिक 
चिपरेसे दबा कर भ्रौर फिर मोड कर बन्द करदी। 
श्रव म्रटर के बराबर ०010) का एक टुकड़ा इस डाल दौ 
नौर जासी के वेलन के दूसरे सिरेकोभोौ बन्द करदो, 

वेलन को पानम दोडदो) 5ऽण्वाण्णः अव पानी 
तैर नही सकता ई पदिले को भरौ इद नलियों मेस 
एकं नली को जाली कै ऊपर उलट दो श्रौर जो &45 
निकलती है उसे इकट्रा करो । 

(शर) इस्र &ॐऽ कौ गन्ध, खाद शरीर रग कौ परोक्ता करो । 

(ब) क्या यद &25 जलती हे ? 

प्रपने श्रसुभवीं को लिखो । 





निस्रलिख्ठित प्रखर कै उत्तर लिखो :-- 

१--5णवाधा) एक सूल पदाथ डे, क्या यद्ध ६ 
ऽवा कि निकल सतौडहै१ यदि नरी, तो यद्धकष्टासे 
रार होगे १ 


( ९५ ) 


२--जो हु तुर्दे भ्रव तक मालुस इ डे उससे वताभ्रो 
कि यद्ध 2८5 किस बातमें ०९" कै सदश ई श्रौर किस 
चात मै उससे भिद्र ईे। 

२--यदि यदद 2०5 पानौ से श्राती डतो क्या पानी एक 
स्मून पदाये इ ? 


प्रयोग ३ ४*--1/6८52: पर पानी कणि भाष 
कौक्रिया। , 


एवो यन्तर लसा कि चिच मे दिखाया गया §ह तैयार 
करो! ष्रसभे एक 0251. ई जिसमे दो नक्लियां लगौ इद 
ड, नमसे एक नलो सौध ई न्नर 1251. कै पेदे तव 
चलौ गई हे, यद्ध एवौ 5०{21# ४०१८ का काम करतौ ३ 
श्रधौत्‌ यदि 125. के भौतर भाफ वडुत्रजमादहो लाय 
तो उसके दवाव से पानौ एत नलौ कै रास्ते से बादर निकन 
भयेगा। श्रौर दरस तरह 15 कै टुखने का कोई 
डर न रहेगा, दूसरो नली एका समकोण मे श्वो द । 
यद्र सुक इई नलौ रबड कौ एक श्टोटो नलौ दारा काच वी 
एवा दूखरो नली के सायमिनादौ मरईदेजो काच कौ चौड 
ननोके कागक्े भौतर से द्टोकर थो दूर तक चली 
गई ₹ह, चौड नली दस काग के पास हाऽ प्ण्णया 
२5065005 कौ एक उेपौ लगा दौ जाती हे1 यदह उपो 
नगान का भ्रमिप्राय यद हे कि यदि योडा भो पानौ ननो के 


*# मोटय प्रयोग अध्यापक को स्वय 161४९ पाप प्रं करना चादि । 





( <६ ) 


भोतर भ्राता हो तो यद उसेरोकटेप्रौरकैवलमाफरौी 
को चौडौ नरी कै भौतर जाने डे) चौडौ नलो वीः 
लम्बाई लगभग 20० होनौ चाद्धिये प्रौर उसकी एकं 
सिरेको खींच कर एक टो वना सेना चाहिये श्रौर यद 
नलौ कठिन काच कौ होमौ चाद्धिये । 

एध. मे कुक पानो छोड दी भौर चौडी नलीके 
भष्य मग में सगभमग (या 2 ल ल्वा 11840 
का फौता एक गोते कै श्राकार में लपेट कर रपठो । 

देख लो कि सव जोड वायवागसम्य ( 27-111८ ) तो ईह 1 





पामीको धीरे धौरेउवालो, नौर न्योंरी भाफटोटीसे 
निकलमे सगे नलो कौ उस स्थान पर गरम करो जद्धा पर 
ऋण्ड्टुण्ट्ञापणा स्वा ह्स्र हे। उपलः को थोडा थोडा 
दूधर उधर हटाते रदो ताकि नलौ किसी एकं स्यान पर 
वद्ुत श्रधिक गसमनद्ो जाय) 

निष्डणल्ञपम का रग घोरे घोरे सफेद होना श्रारन् 
सोगा, सम्भवे कि यदह सुलग कर जलने लगे) जव 


( € ) 


यद्ध जलने लगे तो एक जलतो इई दियासलाई टोटो कै 
पास लात्रो। ‡ 

श्रपने सव अनुभवी को लिखते जाश्रो । 

निख्रक्िखित प्रो फे उत्तर दो ~ 

१-नली कै भीतर कै सफ़ेद पदाधका उस सप्रेद 
पदाथ से किष प्रकारका सादृश्य डेजो पाव्गलञपय को 
इवा भ जलाने से पाया नाता रे? 

२--क्ा 1पाप्णऽ पर्‌ दस सपद पराध वौ क्रिया ठीक 
खसै प्रकार कौ होती हे? 

इ--यदि यद दोनों एको पदायै € तोपानीकौ 
भाफमें कौन सा मूल पदायै श्रवश्य होना चाद्िधिं 


प्रयोग २५५-लोहे फे चुर पर पानी कौ 
भाफ कौ क्रिया। । 


2 पुट लम्बाई श्रौर या ष्च व्यासका एक नोह 
का वना इषा गेत या पानौकानलसो। द्रसके प्रत्येक 
सिरेभ एकं एक काग भ्रच्छौ तरह कस कर लगादोभ्रौर 
उनमें काच कौ नस जाने के लिये द करदो । 

दसं नलके एक सिरे को पिष्रले प्रयोग के 1251. के साथ 
किलादौ प्रीर दूसरे सिरे की एका वलाषण्छ ॥४४८से 
मिला दो जिसका सुद्ध एक 076१261८ पण्णा ङ्गं पानके 
मोतर खवा इभ्रा हो\ नल के मध्य भागक नीचे एक 





* नोट--वड़ प्रयीग 1८८1८16 100 परं अध्यापक की करना चाये 
प 


( < ) । 
शरगेठो म कोयला जला टो, अरव तुम्हारा यन््र ठीक 
चित्रकौ तर बन जायगा! श्रगेठीको पको वेश 
या टो धर रख कर श्वपने भावश्यक के श्रनुसार ऊंचा 
कर सकते ष्टो , 





देखो कि यन्तर वायवागम्य (> टा) तो है। 

रव लोहके नलसे काचकौ नलि्योंकोनिकालसो 
शरीर उसके भोतर बोचमे कुष लोहेका चुर रण्व दो। 
यद मौतर काच कौ कंलम से पड्चवाये जा सकते € परन्तु 
तुरु शस बात का विष ध्यान रग्ठना चाद्धियै कि यद्ध द्रत 
कस कार न भरे जाय। तुम 20 से 3ॐ० णः तक चुर 
भर सकते दो । 

अव फिर लोहे के नस में काच कौ नलियोंकोलगादो। 
नल को चौच में खूब गरस करो प्रौर पानौ को उबालो 1 

जितनी भाफ नल कै भौतरसे होकर विना कसो 
परिवर्तन के निकल आरती हे वह सव ५०४६1 के पामोभ 
पच कर पानोके खू्पमें जमलजातीडै। जो कुक &ॐ5 


५ 


( <€ ) 


पानोको इटा कर निकलती इद मालूम होती ₹हे उसे 
बडे बडे 168 "065 मँ इकटरा करो 1 
+ ५९७ कौ परौचा करो भौर भपने श्रतुभवों को लिख 
-लाभ्रो। 
(१) व्वा इसका कोड रग, खाद या गन्ध ईद 
(२) षधा यष्ट जलती दे? 
पानी का उवलना बन्द करने के पदिले टौ तलोण्ल 
ग्पणट्को ण्ण मेंसेनिकाललो। (क्यो?) 
लोहेकेनलको सोल दो श्रौर उसे ठटा रोने दो) 
ठढा होने पर लो कै चुर को दिला कर निकाल लो। 
दनम क्या परिवर्तन हो गया ह? क्या यष्ट मोरवा 
खगे इए लोर क चुर कौ तरद मालूम होति हे ? 


इन प्रयोगौ से निकले इए सिद्दान्त 

अन्त के तोन प्रयोगो से तुरं यद मालुम हो गया हे कि 
पानौ था भाप पर 8010, 7वदह्7९5प) यां स्तोष्धा तीन 
भित्र भित्र सून पदार्थो कौ एक रेसौ क्रिया हो घकतौ डे 
जिखसे ०८८ या प्ण से सम्पूणं भिन्न प्रकार्कौ 
एक नई &०ऽ पटा छो जातो डे । त॒म यह भो देख चुके हो 
कि इन सूल पदार्यो मे कु परिवर्तन छो जाते हे प्नौर 
यदह मालुम होता ई कि पानौ के साय नके रासायनिक 
सयोग से ठीक वरी पदां वन लाते ष्ैनजो कि नके 
०0८ मे जलने से वनते 1 शसते यह एक संम्मवपर्‌ 


( १०० } 


बात मालुम होती हे कि पानो म कम से कम दो &25९5 & 
(यदि इससे श्रधिक नरी) जिनमें से एक वद £ ई जो 
लश्ती है भ्रौर दूसरो ०78८ ई । जो &25 जलतो है. 
उसके विषय मे अरव श्रौर भो वाति वताई जायेगो ! इसका 
नाम हाईडोजन (५९९८) ई 1 इसको विषय में 
सव बवति पठ केने के पौरे तुम्हे यद देशना होगा कि पानौ 
दन्दो ६०५९5 से बना इश्रारैयानदी। 


{* १०१९ ) 


आटवां अध्याय 


हारईडोजन 
प्रयोग ३६--हारईङोजन वनाना श्रौर उसके 
गुणों कौ परौच्ा करना 1 


4००८० श्रायतन कौ एक मजबूत बोतल लो भ्रौर 
उस एक श्रच्छौ काग ठक प्रकारसेलगादो) काग 
तनौ चडौ हनौ चाद्ये फि साधारण व्यासे वौ दो 
कांच कौ नलिया उसमे लगाई जा सर्के, श्रौर यह वहत 
श्रावश्यक ई कि बोतल मे यदह ठक ठक वैठ लाय श्रीर 
वाके श्राने लानेके लिये कोई छेद नरहे। कागमें 
एथ पणडप८ पिपा श्रौर समको भं भृतो हद एक ष्टो 
नलौ लगाभो शरीर सवो रवड की एक नलौ के दारा एक 
पटाण्लए प्पणल्से मिला दो जैसा कि चितेमें दिखाया 
गया ३! परचता करके देख लो कि यन्तर सम्पूे रूप पे 
चायवागम्य (श्ण) है या नदीं। बोतल के भोतर 
जस्तेके ्टोटे च्छट टुकडे ( ९०९1९1९4 271८ ) दतने डां 
दी कि उसका पदा विल्कुन ठक जाय । 7लषण्ला १५०८ 
कै मक्त पानौसे भरे दए एक एप्ट्पापथात पण्डा 
गकेसो । 

बोतल मै तना पानो डान दो कि जस्ते के टुकडे षे 
रहे रौर 1501९ 7116} को नोचे कौ शरोर दवा दी ताकि 


(\ ११२ } 
नीचे का सिरा पानी के भीतर चलाजाय। फिर बोतल 


धोडा सा गन्धकाम्च ( वाण ऽप्[एाणपत च्तत्‌ }) पौरे धीर 
छोडते जागरो जव तक कि &25 तेजौ से न निकलने समी । 





; चित्र ९० 

इस वात का विशेष ध्यान रक्छो कि यन्वकै 
निकट किसौ प्रकार कौ आग या कोई चीर 
जलती द्द्ै वस्तु नदो, नरी तो कुल यन्त घोर 
शब्द्‌ कै साथ फट जायगा जीर सम्भव इदे कि, 
भयानक हानि परंचाये 1 

पानौ चै भरे इए एक ४८७ ५१०८ मेँ पानी को हटा कर 
यदद &२5 इकट्वा करो ! दस नलौ के सुद को श्रपने अभूहे से 
बन्द करके यन्त्र से कमस कम एक गज दूरो पर से जाश्रो 
भ्रौर उसके पास एक जलतो इई दियासनाई लाश्रो । यदि 
दख &० के जलने मं थोडा भौ णब्दषोतोकिरएकश्रौर 


{( ११३ ) 
४९५६ पण€ भर कर परोचा करो 1 जब ६०७ के जनने में 
सौर कु भो शव्द नदीं होता ह बरन्‌ चुपचाप घोरे धरे 
नोलौ शिखा देती इं जलत रहे तो पाऽ्िक्ल्लालाण 
व्टासेषठया ५६२७ ]उऽभरनो। पानके भौतरदो 
प्रत्येक 1" के मुद को कांचके ठकनेषि टक दो भौर 
मेज पर उलट कर रण्ठ दो। यदि ॥एवाण्ला बहत 
पोरे घोरे, निकलतो ष्टो तो धोडा ०८4 भौर षोड दो 1 
सथ 25 5 क्तो भर सेने पर एक ७०५९ सपा क्ते 
वोतललकरो भौ श्सौ प्रकार &२5 से भराधौ भर लो भौर उपै 
मुद्ध पर काग लमा कर बन्द्‌ करदो । 


१--5०02. ४०६ वो बोतल में से कुल पानो को वार 
निकल लाने दो श्रौर उसकौ जगह हषा कौ भोतर घान 
दौ। बोतलको फिर कागसे बन्द करदो श्रौर छते एक 
डन म लपेट सो। श्रव काग निकाम्त कर वोत फे 
मुद्ध को एका 0५६ कौ थिखठा कै निकट लाधर । 


एकं अति भयानक शब्द्‌ होगा । चकि इसमे बोतल 
कै फट जाने का डर रता डे इस लिये बोतल 
के मुह को तुम्हारे साथ कै किसौ विद्यार्थी कौ 
मोर न रखना चादिये। 


एवा ¡क्तो भेज पर मुहको ऊपर करके र्वो 
भौर उसके पास एक जलती द दियासलाई लाभो । 


( १०४ }) 


काचे ठकने कौ निकात कर तुरन्त ४25 को लला टो। 
देखो कि यदह धीरे भौरेनौीलीलौ कै साथ जलती ३। 


विधर्‌ 


₹--11#4०्८ से भरा श्रा एक 18" लेकर उल सुट 
छपर करे रक्ठो। दख फाच के टकने को निकालने के 
पद्दिले सके ऊपर वा से भरा श्रा एक 1४" रक्ो जैसा 
किं चिच दिखाया गया ड1 फिर काचक ठकने को 
धीरे स्ते खीच कर निकाल लो भौर फिर कड सेकण्ड की पौषे 
प्रत्येक 1८ के &25 को परौच्ता करके देखी कि जलाने पर 
यद़् चुप्वाप जलतौ रहतो है या कोई ब्द होता ई 1 


४--एक मोमवत्तो लेकर उसे एक लम्बा, मोटा तार 
या लकडोके डण्डेमें बाध्लो! भोमवत्ती को जलाकर 
४ पष्णलण के पक 12" भ जिसका मु नोचे रहे ले जभ्रो । 
देखो &०5 जमती ह! क्या मोमवत्तौ भो जलती ई? 
क्था 1;4"०्ला प्रल्वलन कौ सहायता करती ह १ 


( १०१९ } 


भ--1-धपयऽ कै दारा एका 12 कौ ९२ वौ रोचता करो 
नोर देखो कि यद्ध 2014 ई या णलण्पञ्‌ डे चा भासा०6 ई । 

&--जिख बोतल में से $0"०६ु€ निकलतो थौ उसमें 
खचा इश्रा द्रव पदाय कौ एक छोट प्यालौ ( दणथणदपाट 
५50) मै उदेल कर श्रांव पर रक्सो श्रीरभाफ़ वन कर 
छड जाने दो जब तक कि द्रव पदां के किनारेपरग्वेन 
-जमने लगे! फिर उसमे थोडासा पानी षोड दोभ्रौर 
शअरष्ठी तरद चला कर एक शोटे ४९०). में छान सी । 
द्रव पदार्थं को श्रव रख ष्टोडो ताकि उसमे रमै बनते रहं । 
रवौको निकाल कर दो छत्रे कागजों के पौचने रण्ठ कर 
दवाते रदो 1 जव वद्ध विलकुल सूरत जाय तो उनको 
-परौच्ठा करे देष्ठो कि उनमें रवे का पानी ( शवला 
लकायाद्सणठा ) ह या नीं 1 

यदह जस्से के ऽप1०))२८€ या 2170 ऽप] 2१८ कै रैं इ । 
प्राएरषपा९ वलत्‌ त सात = ऽपि ज 2९ $ 40६९ 


प्रएवाण््ल ६5 के गुणे को सिखो । 


प्रयोग २७ यद निर्णय करना कि जव 
४८ इवा मे जलती डे तो का पदार्थं बन 
जाता ड, 


षस प्रयोगकौ धरार करने के पददिले विचार करली 
कि 1%५०द्८प के विषय मेँ तुमको क्या क्या वातं पदि से 


( १०६ ) 

मालुम ₹है। तुम देख चुके षो कि 1$प्णदला पानौके 9 
प्राप्त दो सकत ई रौर यदह कि सम्भवतः पानी मै 
०४४६९ भौ विदयमान ई । व 

तुमने यद्ध भौोदेखा ई कि जव इवा म पदार्थं जलते हे 
ती ०५6 के साध उनका रासायनिक सयोग दहो जाता इई, 
षस लिये हम यदह कह सकते ह कि जव्‌ } 010६९ वा भे 
मलती ई तो ०५८ कै साथ इसका भी राख्ायनिक 
सयोग षो जाता डे) 

स लिये यद्ध बद्त हौ सम्भव ई कि जव सखौ 1#470- 
<" जलती है तो इससे पानी यौ भाफश्वन जातौ ह। 
शस प्रयोग से तुम्हे यदद वात ठोक ठक मानूम हो जायगो 1 

प4"०६९८*बनाने कौ बोतल में काग, कौप श्रौर भको 
चद नसी ठीक उसी तरह लगा दो जैसा कि तुमने पिष्टे 
प्रयोगमे किया धा। 1251. के एक तरफ कौ भुवौ रई 
नलो को एक चौड नलौ यापक ८ नरी कं साथमिलादौ 
जिषे कि ताला जलाया इध्रा लगलाप) त10त्तल भरा इश्चा 
ष्टो। यद्ध (बालणण नगतल ¶एवाण्ूलम को सखाने के 
ज्ये ई ( (गलप क्ण नसौ को बहुत तेजौ के 
साध खींच लेता दड)। 

दशलापप्र तप्रागतत्कौ नलौ के साय एका श्रौर भको 
ई नलौ लगा दो जिसकी दूसरे सिरे मे एक टोट वनी इद 
ष्टोलैसाकि चिचमें दिखाया गयादहे। 

पिषता0द्८ कै यन्त कै निकट एक 51810 मँ एक 08७1६ 


( १०७ ) 


लटका कर तैयार र्वो, स 0७1 भैदोष्ेदकाएकं 
काग श्रौर दौ नलिया ेसौ लगादोकिष्नभंकेएकतो 
१्भुर्कै पेदे तक पडच जाय चौर दूखरो काग के भोतर 
हौकर केवल थोडी रहौ निकलो इई रहे! सव लोड सम्पू 
प से "ह अव्र दीना चाद्ये । 





चिच २२ 


लम्बौ नसौको रवडौ^कौ नलौ दारा पानौकेनलके 
खाय मिला दो श्रौरद्धोटो नलौ मे ण्क दूषरो स्बड कौ नलो 
सगा कर उपे पानी वद जानेकौ नासौ तकर दो) 
पानौ के नल को थोडासा खोल दो दस तरह ठढा पानी 
शप के भौतरसे ता इश्रा पौरे धरे वता रहेगा। 

यन्त्र क्ते पिर ऋष्टय तसह देग्दभ्लं रते कि खच रोक 
या नदीं! चस्ते पर कुष ५1०४९ ऽ100प71८ 801 ्रोड 


५ 





* नोट--एयडके एचो दचाभेके लिये रडक दौ लोढा ऊ वीचि 
काच कौ रक ण्पीगलौलगाकरभोकामक्ियाना खकताड1 


~ 


( १०८ ) 

दी। देखो 1०1०८ निकलने लगती §है।! एक साफ़ 
रीर खौ परख न्लौ केकर टोटौ के ऊपर सक्सो। एसे 
वष्र एवां मिनट तक रक्डो प्रौर पिर मुह वो श्रू से बन्द 
वीरके ४५6" को शिखा कै निकट लाश्रो | 

रसा करनं पर यदि कोईश्व्दष्ठोतादहोतो से फिर 
करो श्रीर दीराते रदो जव तक कि तुम परख नलौ 
पेसौ 5 न भर सको जो उसमे चुपचाप धीरे पौरे 
जल सके। 

25 भरने कौ स रौति की ^" ६२ र ९४4८८ 
271201४ 4 ०2” कते इई 1 

जव तुमने नसीमें पसो दयऽभरसोषजो धीरे पौरे 
जलती $€ तो उस जलती इई &थऽ को टोट कै पासे 
जारो भौर इसके दारा टोटीसे निकलती इई इय की 
जला दी। शस तरह से 10०८ यन्तर कै फट जाने का 
कोई भो डर नरर्गा, तुह ष्सवातका पूरा निश्यद्ी 
सकता ई किं 1) 4०६ मेँ श्रव कुक भो वामि ष 
नद्धो डे । 

यसै ते निकलतौ इद 1;0"0४८" को जला कर उ 
१2७. कै नोचे इस तरह रक्घो कि जलती इद 1४५०८ 
की शिखा लोका काच तक पटच लाय। 

काच प्रर कुछ पदार्थ जमता रदेगा चनौर धरे घोरे नीच 
टपकता रडेगा। दस द्रव पदार्थंको एक विलक्तुल साफ 
#त्नाप्ट- मँ जमा कर सो । 


४ ( श्ण्ट ) 

दे विद्यार्थियों भे यद्र इतना जमा हो जाना चादि . 
कि तुम उसका घनत्व श्रौर फिर उसका छधर्नाक च्रथवा 
दिमाक निकास सको । 

यद द्रव पदार्थ क्या डे? इस प्रयोगसेक्या 
सिद्होतादडेर 

निन्रलिखित प्रश्ना कै उत्तरदो 
~ शक्या पामौ मिश्रण है या यीगिक पदार्थं ₹१ 
कारण बताभ्रो । 4 

र-तुम पेसा क्यो मान लेतेषो कि नब वामे 
[एवाण्ल जलती ह तो पपधणटूटा के साय उसका 
रासायनिक सयोग नरी दता ३ ? 


प्रयोग ३८५--पानौ को विद्यूत्‌ कौ सदायता 
से विद्येष ( ८2८4525 ) करना । 


जेब पानो कै भौतर से एक विद्यूतुप्रवाद चनाया जाता 
तो पानीका विक्षेपण हो जाता, श्रौर दरस कामके 
उपयोगो एक यन्व के प्रयोग करनेते दोनों गैसेजिनसे 
यनो बना हे जमा कौ जा सकतो ह श्रौर पानौ भं ०४६८ 
शरीर 150०८) जिस श्रनुपातमें विदयमान ईहे यदभी 
निय हो सकता इ । 


*# मोट--यद् प्रयोग 16५१५९८ 7०००1 प्र अध्यापक को खयं करमा षदाद्धिधे 


{ १.८ ) 

दो! देखो 1४०"०६८ निकलने लगती ई । एवा साप 
श्रीर सरी परण न्मौ सेकर टोट के ऊपर रदवो । श्से 
वद्टा एक मिनट तक रक्छो श्रोर पिर मुह को श्रगूहे सै बन्द 
करके 0716" को शिख्छा कै निकर लाभ्रो। 

रेसा करने यर यदि कोई शब्द षीताषोती सै फिर 
करो श्रौीर दोद्धराते रदो जव तकंकि तुम परख नली 
रसौ ९ न भर सको जो उसमे चुपचाप धीरे धीरे 
जल सक । 

©25 भरने कौ इस रौति को 4/ 14८०८ ¢ २ ‰८०८८ 
‰८०५४ ¢ &› क्ते हे । 

जव तुमने नलीमें रेसौ ६०० भर सौ देजो घौर घोरे 
जलती § तो उस जलती इद ९य्ऽकोोँटौके पासे 
जाश्रो च्रौर इसके दारा टीट से निकलती ई € को 
जला दौ। स तरण से 1907086 यन्तर के फट जाने का 
कौ भो उर न रहेगा, तुरं श्ख वात का पूरा निथयदो 
सकता ह कि 7, ५०९ में श्रव कुभो इवा मिली 
नद्धो हे । 

टर ते निकलती इदे 14708९0 की जला कार उक 
१25८ के नीचे इस तरद रक्वो कि जलतो इई 18470९९1 
कौ शिखा ठीक काच तक पच जाय) 

काच पर कुछ पार्य जमता रगा ओर पौरे धीरे नीपे 
टपकता र्गा स द्रव पदार्थं को एक विलकुत्त साफ 
ल्व. सं जमा कर सो । 


॥ ( ९० ) 
षैः विद्यार्थियों मे यद्र इतन जमा हो जाना चादि . 


कि तुम उसका धनल श्रौर फिर उसका क्थनांक भ्रधवा 
हिमाक निकास सको। 


यदह टव प्रदार्थ क्या हे? इस प्रयोग से क्या 
सिद्व होता डे? 

निन्रलिखित प्रग्र के उत्तरदो 
~ श१--क्छा पानौ मियण है या यौगिक पदार्थं है१ 
कारण बताग्रो । ॥ 

२-तुम पसा क्यों मान लेते दी कि नब दइवामें 


~ 


पवाणषटला जलती हे तो पपण्डनय के साथ उसका 
रासायनिकं सयोग नरी होता डे १ 


प्रयोग इ८*-- पानौ को बिदयूत्‌ कौ सहायता 
सै विश्चेषण ( ९८८८०९४० ) करना । 

जब पानो के भोतर से एक विद्युतूप्रवाद चलाया जाता 
डैतो पानौका विघ्धेषण हो जाताडे, भ्रौरद्रसक्रामके 
उपयोगो एक यन्तर के प्रयोग करेसि दोनों गौसे जिनसे 
पानो बनाडेजमाकौजा सकती हे त्रीर पानो नै ०५४६० 


शरीर 19/६९) जिस त्रतुपातमें विद्यमान ई यमो 
निय हयो सकता डे 1 


* नीट--यद् प्रयोग 1द्0ाप्९ 0० प्रं भध्यापक को खयं करभा चाद्धिपि । 


{ ११* } 


पानो (याश्रौर कोद पदाय) को विद्यूतूप्रवादह दारा 
विश्चेषण करने चो शन्थप०शऽ क्ते ई 1 

पानी कै लाल्लणणरऽ5ऽ के किये जो यन्त कामन लाया 
जाता ई उपे ४०2८८८८ कते शै । 

एक बडी कौप कौ डंडी एक चच लम्बौ रख कार बाकी 
सब काट डालने के पौरे उसमे एक श्रच्चछा काग लगाये 
जाने परर एक ५४०]८९1 € बन जाता है ) फिर दरस कागके 
मोतरसे दौ एभ््प्णणका तार डाल दिये जातेषैश्रौर 
दो दोर रोरी एश्धण्णण, कौ पत्तिश्रों कै साथ जोड दिय 
जाते ई लेखा कि चिचमें दिखाया गया ₹े। 

कौप भीतर भौर काग के ऊपर कुदं पिघला भ्रा 
पाराफौीन मोम द्टोड दिया जा सकता ई ताकि कागमेंसे 
पानौ बादर न निकल सके श्रौर एाश््णपण कौ पर्तिया भौ 
श्रपने श्वपमे सानो पर जम जाय। यद एध्प्राप) कौ 
प्रत्तिधा ९९८704८5 क्लास इ 1 

$एनौण्णललः को एक नवप या पु००त्‌ ऽत के 
सद्टारे से खडा र्वो श्रौर उसमे इतना पानौ दोडदोकि 
उसमे ५१९०४०५९ अच्छ तरह इन जाय । पानी भें कुछ 
ऽपा्रिपा८ उतत डाल कर इसे श्रवश्य ५५ वना सो वर्धोकि 
विशद पानो म से षिव्युदुप्रवादइ नदीं चल सकता । 
5ऽपाणौपप्णत चलत पानौ कौ बिवयुत्‌ का चालक व्नादटेताद् 
परन्तु € ०५५०1४5७ कै अन्त मे य ठक वैसा षी रह जाता 
ड जेसा कि पदिकेधा। इस स्प मिले हुए्पानीसेदो 


( ११९१९ ) 


681 पऽ भर लो श्रौर प्रत्येक €1९५1"0१€ परे एक एक 
रखदो। 





चिव २१ ॥ 
भ्रव इन दोनों ग्ध कै तासं कौ चार ५५।।ऽ के 
एवा ए010111071216 बपला के ताय ञे मिला दी । 
८1९५०465 भँ से £25 कै टे छोटे बुनवुरे ऊपर कौ 
भोर उठने लगते ई भ्रौर 1९51 १४९5 मेँ जमा हीते जाते इ । 
जव &25 कुष्टं श्रधिक परिमाण मै जमाष्ोजायतो 
एवणलमफ को श्रलगं कर दिया जाय श्रौर प्रसेक नलौ 
खजषद्ठा तक पानौ ह वद्धा पर एकं एक निग्रान चना 
दिया जाय 
फिर दीनो ननियों को निकाल वरं प्रल्ेक कौ ध कौ 
-परौच्ता करो । यरौच्ता्चे तुम को मालूम होगा कि एकज 
पिकाणलय शरीर दूसरे मै ०८८ ह । 


{ १९१२ ) 


प्रत्येक नसौ सं निशान तक पानो भर दमे कै लिये जितने 
पानौ कौ श्रावश्यकता दहो उसका ्रायतन एक ५५५४९ सै 
नापने पर प्रत्येक &25 का श्रायतन मालूम हो जाता हे] 


अपने फलों को इस तरह लिखो 
पि रपणद्ूलण का ्रायतन्‌ =; ८९5 
0 ष्ट, का चायतनं „ = ६६. 


0९९0 श्रौर 0४१८०६८ का भ्रनुपरात = 


प्रयोग २९५*--यद दिखाना कि जव गर्म 
किये हए तांबे के अक्तैड की ऊपर सै ८८ 
चलाई जाती हे तो पानौ बन जाता ह। 

(ख) प्र$वाण्डूलः बनाने का यन्तर तैयार करो भौर 
उसमे जस्ते क्ष पतक्ते छोटे च्टोटे टुकडे भौ रख दो । 

(ब) एक णऽ ४०१८ लेकर उसमे दो भुकौ इई 
नलया लगा द जिनसे एक तो बहत शेषो जीर 
दूसरो द्रतनौ बडो दो कि बोतल के पेदे तक पडच जाय । 
षस बोतल के भीतर पेदे से 4०7 षे तके 50 
ऽप्राएिप्पाप् ण्लत्‌ द्धोड दो1 5ऽध्०ण्ट्ु ऽपएषात शलते 
पानी खीचता ह प्रौर स लिये ९०5 खखाने कं कामम्‌ 
ाताडे। 

(ख) 4०० लम्बौ श्रौर ०) या2 ८ व्यास कौ 





* गोट--यङ्‌ प्रयोग 1६८1११८ 7007 प्रं अध्यापक क स्यं करना चाद्ये 


{ ११३ ) 


एक कटिन काचक नलौन्लो) इसके सिरोभंदो अच्छे 
काग लगा दो, जिनमे से एक 5 ० लस्वौ फक सोधौ नलो 
सगौ दुई हो शौर दसरे म एक भवौ इद नलो, जिसके द्टोटे 
दिसते की लम्बादई 4० शरीर बडे दिष्य कौ 2० 0 षहो । 
ष्रस नलौके भौतर मध्यभाग्के जितना निकट ष्टौ सके 
लगभग 8० "205 मोटा पिसा इथरा तावे का श्रक्तेड को 
पिते एक चीनी भिक्नोकौ प्यालौ मै रख कर गरम कर 
स्तेना चाद्ये ताकि उसकी सव नमी निकल जाय । 

(द) भ्रव यन्त्रकै सव दिस्तोंवो एक दूसरेके साथ 
मिला दौ जैसा कि चिच दिखाया गयाडई। जिसनलीमें 
तावे का श्रक्छेड हे उसके भ्रुके इए रिस्तेके नोचे एक 
चरोटा सा 0251. एक ठटे पानी के बरतन मेँ करके रक्वो 
ताकि वद ठढा रहे । 

णिण्ञः कतो निकाल कर भ्रुवौ इई नलो कोपर कौ 
शरोर घुमा दो। ४५०६० कौ बोतल मै १८४९ ऽणाएपल्८ 
श्व डाल दो श्रौर &25 कौ कुल यन्त्र के भोतर रोती इद 
कुष्ट मिनट तक बरावर निकलने दो! भुवौ द नलो के 
ऊपर एका ५८७८ (०८ रख कर निकलतौ इई 25 की 
पएषश्प्त्‌ ताञद्ल्छपाला ग उः कै इरा जमा करो! 
षते एकलौ के पास लाकर देखो कि यद चुपचाय जलती & 
या द्रसकी जलम म कोद शब्द्‌ होता हे! जव यदद सुपचाप 
जनने लगे तो भको इई नलो को फिर नीचे कौ शरोर घुमा 


कर 1४5). कै भौतर जाने दो । 
8 


( ११४ ) 
अव तावे के अक्तेड को गरम करना शरारन्म करो! 
पदे पौरे धोरे गरम करो श्रौर इम वात का ध्यान रक्ती 
कि नलौको एकरौ जगद पर गरम न करना चाहिय 
बेरन्‌ एपाप€ः को इधर उधर दटाते रहना चाहिये ताकि 
एणाः कै शिखा नलो मे, कद 07 तकं पद्ुचतौ रहै । 





अन्त मै जद्धा पर तावे का अक्तैड रक्वा इश्रा हे वद्धां पर 
नसी को जदा तक दो सके ख्ठुब गरम करो। नलौमे 
कुष्ट श्रता जमतो इई दिलाई पडगो परन्तु श्रन्त मेँ 
सीर घोरे बद्ध सव्र छोटे 0०७४८ मँ चलौ श्रायगो । 

एाष्. नै जो कुट जम कर इकट्ाद्धो गया ई उसे 
परोच्छ करो) तुम यद्ध कैसे सिल कर सकते हो कि 
यद्ध पानौ इ १ 

इन प्रयोगो से सिद्ान्त 


ष्ण कै एक प्रायतनके साय [एएतवाण््ला केदो 
ऋायत्नों कै अनुपात सै रासायनिक सयोग सोकर पानी 
चनता ई । 


( ११५ ) 


नवां अध्याय 
कावेन 
प्रयोग ४०--कार्बन के भिन्न भिन्न रूषोंकै 
गुणों कौ परौक्ला करना । 


0 ष्ट श्रीर्‌ 1547006 को तरह ००001 मौ एकं 
मूल पदां ह परन्तु उनमें एक श्रन्तर यद ह कि यद्ध एकं 
ठोस पदां द! प्राक्षतिक जगत मे यद्र बहुत मिलता हे, 
परन्तु प्राय सदा यौगिक पदाधंरौकै रूपमे पाया जाता 
1 दस वात मं यद्ध 1#070्6ः से बदुत मिलता जुलता 
हे! 02000 का सब से विशद रूप दौरा ( %०,02 ) 
षे । यद़् एक वहत डो कठिन, रषेदार, वर्णहोन पदां ह । 

(५ रेते सूपोँमै मो पाया जाताडैजिन्भे रवे 
नद्धी ौते दे, इनमे से €22/:४८ या ९०८९ ८2८ प्राय 
शद्ध रूप ई 

ष्रस से कम या अधिक शु र्य २८००८ ८१८८०९४ 
(लकड के जलाने से जो कोयला बनता ई), ८०९० (पयर का 
कोयला जलने से जौ कोयला बनता रै) प्रौर 2४ ८८०८ 
{ काजन ) ई 1 

कपर लिखे हए पदार्थो के गुण को परोच्चा करो 
ओर तिष्ठो । 


( ११६ ) 
प्रयोग ४१ कार्वन के जलनेसे जो गेस 
वनती ड उसकौ परोक्ता करना । 


१--एक लकड कै कौोयक्ते के टुकडे को एक तारम 
बाध दो भच्रौर इस कोयलेको इतमा गरम करोकिवद 
लाल दहो जाय भ्रौर फिर उसे एका 225 12 मै लटका दो । 
एकया दो सिनट के अन्तमं कोय को निकास कर उस 
न्नै योडा सा साफ़ चूनेका पानी दटोडदौ। इसकी 
हित्ताश्रो। क्या रहौताडे१ 

षसौ प्रयोग को दोद्दराओओ परन्तु स बार चुने के 
यामी के बदलते 1४1५5 के घोन डाल कर दिलाम्रो । 

३--दरसं पिष प्रयोग को (भर) एकं लकड का टुकडा 
(व) एक सोमवती चैकर दोरा्नो । 

४--फिर लकड ॐ कोयजते को लेकर इसी प्रयोगक्ो 
द्येदाश्रो परन्तु इसे ०५६८) &25 के }ध7 मै लटकामरो 1 

दन सब प्रयोनैीं मेँ एवा एेसौ वं रौन ९२5 बनती डे जी 
ङु २०।त ड श्रौर चने के पानौ को सफेद कर देतो हे 1 

यदद 2४७, 02700 पीर ०49६८ का एक तौगिक 
पदार्थं ३ चौर ८८०१०८०८ ०८०८ ८5 या ८4 ‰07८ ९४-९०,२९५ 
कद्दलाती हे । 

यद &&७ अपने यौगिका पदार्थं ०2.0072665 सै एक 
ब्त रहौ सहज उपाय से प्रौर भुद रूप मनं बनाई जा 
सकती है । 


( १९७ ) 
प्रयोग 8 २-- (५८0 ० €५ऽ बनाना रीर 
उसके गुण वौ परौन्ता करना । 


तिङुता णलः वनाने के लिये जो बोतल तुम कामम 
नाेये उसे ली) इसके एक तरफ़ से निकसौ दै नली के 
साथ समकोष में भवी इई एक नलो भिला दो जिसका 
सक श्रद्ध तना लम्बा हो कि &25 12" कै पेदे तक पच 
ज्ञाय जैसाकिि चित्रे दिखाया गया ई। 





बोतल मेँ कु सगममीर्‌ (7124४16 ) या स्वडिया मिहो के 
कोटे टोट टुकडे रो । ( काले तस्र भँ निने के लिये 
जो ष्टोटौ च्छट सफेद कलमे काम मे घातो ई वद 
वास्तव मै खडिया कौ नरी इ भ्रौर स ल्िये एस प्रयोग में 
उनसे कोद काम न निकलेगा।} बोतल में इतना पान 
द्टोड दो कि उसने खडिया के टुकडे कैवल दूब जाय 1 
19156 प्ल्‌ के रास्ते से धोडा पाधप्ट ॥एवाण्लगट 


( ११६ ) 
प्रयोग ४१--कार्वन के जलने जो नैस 
बनती हे उसक्ौ परीता करना 1 


१--एक लकड के कोयले कै टुकडे को एक तारम 
बाध दी प्रौर दख कोयलेको इतना गरम करौ कि वद 
लाल हो जाय श्रौर फिर उसे एक 225 }2" भे सयका दी ) 
एकया दौ मिनट श्रन्त सें कोयक्ते को निकात्त कर उस 
[भम थोडा सा साफ चुनेका पानी लोड दौ। इसकी 
हिलाश्रो। क्याद्टोता रई? 

२--ष्रसौ प्रयोग को दोदरग्नो परन्तु दस वार चुगेके 
पानी के वदते 1४५५ कै घोल डाल कर दिलाग्र । 

३--इस पिते प्रयोग को (श्र) एक लकड का टुकडा 
(व) एकर मोमवत्तौ सकर दौहराच्रो । 

४--फिर लकड ॐ कोयले को ज्तेकर द्रसौ प्रयीगमको 
दोदहरान्नो परन्तु इते ०५४९६८7 ०5 के 19 में लटकात्रो 1 

दन सब प्रयोर्मो में एक रसौ वरं हीन &० बनती है जी, 
ष्ट २० ई श्रौर चमे के पानौ को सकद कर देतो हे । 

यद्ध॒ &०७, ५100 चौर ०५४९० का एक सौगिक 
पदार्थं ई श्रीर्‌ ८८९००२८ ८८०८ ऽ या ८८ %0# 1-21.10 
कलाती ई 1 

यदह 2२5 श्रपने यौगिक पदां ८१०००६९5 से एक 
बहत द्धौ सहन उपाय से श्रौर णुद सूप मे बनाई जा 
सकती डे 


( ११७ ) 
प्रयोगं ४२--^०2०५ -८८ &“ऽ वेनाना सौर 
उसके ग॒णं कौ परीता करना । 


विव"णु्ा बनाने करै लिये जो बोतल तुम कामें 
लाधेथे उलो! सफ एक तरफ़ से निकली इद नलौ के 
साथ समकीषमें भुकौ हरै एक नलो मिला दो जिसका 
णक श्रद्र तना लम्बा शो कि &25 121 कै पेदे तक पच 
लाय ज्ञेसा कि चित्र मै दिग्वाया गया ई । 


चिच रभ्‌ 


बोतल मे कुष्ठं सगमगर ( णॐण०1८) या खडिया मिनो के 
छोटे शटोटे टुकडे रको ! ( कार्ते तख भे लिने क लिये 
जो ष्टोटौ ्टोटी सफेद कलमं काम मे रातो ह वद 
वास्तव खडया कौ नही ई भौर इस क्तिथे दस प्रयोग में 
उने को काम न निकरेगा 1) बोतल मे इतना पानी 
च्छेड दो कि उसमे खडिया के टुकडे केवल डव छाय ] 
प्फडप्€ पिाप्रलुक्ते सास्ते से धोडा वापा€ [षएपाण्नाणाद 


( ११८ ) 


४५१ धौरे धौरे छटोडते जाश्रो जव तक कि &25 निकलनीौः 


श्रारम्भन दहो जाय। 
पांच ^^ से यह ओसि ०८०० त 00८८००४ 


०“ कै दारा भर लो । ©25 मरने के समय ¡धके 
म॒षको जदा तक हो खवे काच या दफ़ती कै टकनेसे 
टके ख्खो 1 

निश्रलिखित रौति से इस &25 के गुणों कौ परोचा करः 

१---क्या &25 मे मोमबत्ती जलेगौ ? 

२--1.पप5 के घोल पर इस &25 का क्या प्रभाव 


पडता ई १ 
दद्य £25 मै प्खद्टणठ्जपण के जलनेमे क्या होता 


डेदेखो। 

४~-हवा से भरा त्रां एक 15" में सं &०5 को पानौ 
यौ तरह नोचे की ओर उडेल दो । चृनेके पानोसैनोचेके 
1४" को पसोचा करो । 

भ--श्षके रंग, खाद चीर गध मालूम करो । दस ]गः 
से थोडा पानौ छाल कर हिलामो ! दस्मे से थोडा पानौ 
एक ८७१ ध्पा€ मे लो भौर उसमें चुने का पानौ मिला दो । 
का यद &25 पानौ में घुल जाती हे १ 

षस ऽके . } जौ गुणतुम को द्रम प्रकारे मालूम 
ष्टो सुक दे उनसे तुम यह सिदान्त निकाल सकते हो कि यद्ध 
ठीक वरी ६५७ हेजो दवा या ०९४६८ च (अएना क्षै जलने 
से बनती ई) 


{ ११ ) 
प्रयोग ४२-- य दिखाना कि संब ८०२१००८४ 
मे ८0 ००2 विद्यमान = 1 


ऽ०0तापा) दवणान४€, ए९ष्टञडापाष 6द्ा8012{6, 72 
ए्द्डापाणा ८दणठा ०१८, (णण (5000246 श्राद्दि जितने 
भिच्र भिन्न प्रकार कै 02008168 तुम को मिल सके थोडे 
थोडे लो] दन 0२००121<ऽ भे से किमो एक कायोडासा 
ददिस्षा एक १९७! ००८ मे लेकर उसमे घोडा 01116 0४010 
णप्ज९ श्तं छोड दो । निकलती हुई ६२४5 को धीरे धीरे 
नोचे को श्रोर एक दूसरौ ८७५ ५५०८ म उडेल दो जिसमे 
पदिले रौ से थोडा चुने का पानौ रक्ला इश्रा दो, परन्तु एेसा 
करनेमं षस चातका विशेष ध्यान रदे कि चूने कषे पानोभें 
कुष्ट ४५५ भौ न चला नाय । दसरौ नलौ फे मुद को चयने 
श्रगूठ से बन्द कर लो भरौर उसके भौतर कौ हथ वो चुने कै 
पानौ के साथ दिलाग्रो 1 

अव भौर वाकी ५२८००१९५९६ सि से एक एक क्ते सेकर 
षस प्रयोग को दोरा 1 


प्रयोग ४४-- “50 ५०८८" ठौ प्रौच्ा करना । 


बलार कौ साधारण 50५ ५8८ कौ एक योतन 
स्तोम्‌ डालो 1 


( १२० ) 


१--द्समे से थोडा सा पानौ एक १९७६ (५४९ भँ लेकर 
समं चुने का पानौ मिला दो। 

र्कं पानौको सकर थोडे सै 1४115 कै घोल सै 
र्ता कसो । 

२--25० ८८ कै एक 25 मे एक काग श्नौर एवा भको 
ई नलौ लगात्नो जो कागके भौतरसे केवल थोडी 
नकल दई द्धो] (200 १०९९८ के जमा करने कौ 
लये जी १611५८1४ ४५४८ से काम लिया गया था उषसे रस 
एको इई नलौ को मिला दो । 

ताजा खुले इए ५०१४ ५०४९८ शे इस 1251. को गरे तक 
रदो 2199. को लोहेको तिपा परर रख कर गरम 
रो भ्रीर निकलती इई &25 कौ एक 01117 (प०९ मँ 
}0 का फव-व व1501शन्दपालार ग थमा से जमा कर लो। 

यद्ध निणंय करो कि यह मीस 0411001 त! ०२९ है 


रा नदी । 


प्रयोग ४५--खडिया सिद्धै पर ताम कौ 
क्रया कौ परोच्चा करना। 


९--खडिया भिष्टो के गुणो को लिखो श्रौर विप कर 
परहभो लिखो कि यद पानी मे घुल जातीदहेया नदी श्रीर 
1पाप्छ परर प्रसवो कोर क्रिया होती हैया नरी। 

र--चोनी भिद कौ एक वड प्यासी लेकर उसे तोत 


{ १२९१९ )} 


लो श्रौर उसमे लगभग 2 "205 वारौक पिस इई खडिया 
मिध्नै डाल दो। 

पालो को फिर तीनलो। 

एक साधारण श्रगढी पर मोटे लोरैकैतार कावना 
ष्श्रा रक चिसुज र्वो! प्यालौ को इस त्रिभुज पर रख 
कार एक घटे तक बराबर गरम करते रहो यद्टातककि 
श्रन्त्‌ भं वह लाल हो जाय । 

शरसे ठढा करो श्रौर फिर तोल सो 1 

तोम जो रास श्रधवा हदि इदो उसे लिख लो। 

र-भ्यालौमे जो कुछ रह गया ई उष पर कडैबुद 
"पानी डाल टो। देखो उरुके तापक्रम मे कोई परिवत्तन 
श्राह या नरी अधवा श्रर किसो दूसरे प्रकार काको 
परिवर्तन इभ्रादेयानदही। 

४--प्यालौ मेँ जो कुद वचा ई उपे दो भागोंमें वाट कर 
पक भाग मै घोडा ४वण्वाण८ व८वद्धोडदो) क्वा 
कोई ४२५ निकलतो है १ 

ध्-चाकौ चआ्रि को एक गाप (फल्म्ै रखकर 
१७५।९ परान के साय हिलाप्रो 1 क्या पानी में कुष्क घुल 
-जाताहै? यदि धुल जाता डतो क्या यह घोल च्तार्‌ ई? 

चुने के गुणों कौ परोचा करो भ्रौर खडिया मिद को 
गरम करने के चरन्त म जो कु पदार्थं रइ जाता ईह उसी 
शणो कौ तुलना चने के गुरं से करो । 


श्रपने सन श्रतुभ्वो को लिख डानो ! = 














चिव र्द 


यद्ह सव तेन धूप मँ रक्वो श्रौर जव यथेष्ट ४25 निकल 
पुकी टो तो उक्ते परोचा करके देखो कि वह ०९१६० 
डैयानरी। 

सिडान्त 

जिस तरह प्राणौ ०६९० को भीतर खचं कर डालते 
हे च्रौर उसकौ जगह 0100116 २014 &25 बाद्ठर निकाल 
देते ठीक उसी तरह पदे तेज धूप मेँ ०९110४10 80 
&०७ को लेकर उपे ८10" शौर ०५९६९) में श्रलतग कर देते 
द) वद्ध श्रपनौ ठद्विके लिये ०८0" कोकते लेते इहै भोर 
०9८ को इवा मँ चोड देते ह । 


चोधा माग 


दसवां अध्याय 
प्रकाभ 


परिभापा-सखरज से प्रकाश निकस कर श्राकाण में 
चारो श्रोर फैल जाता है! पवा जले इए दौपकक्षेमी 
ग्रकाश् निकनताडहै जो कमरे भे चारो श्रोर फल जातां ड1 
सुरज श्रौर दौपक के एेसे पदाथ जिन से प्रकाश भ्राप्रसेश्राप 
निकलता रहता ड खेयं -प्रकाशमान (०८८५५८५४) 
कद्लाते हे! सूरज या कोई जलतो दई वतत से प्रकाश 
अन्य वस्तुप्रो मै पडता भौर तव हम खन्द देखे सकते 
डे, पस प्रदा्धं जो किं केवल उसो दण मै दिष्ठा 
देष है जव कोड प्रकाशमान पदार्थं से उन परर प्रकाशर 
पडता हो प्रकाश -हौन ( 0 2८1202५5 ) कलाते इ } 
प्रकाशर हीन व्तु्रोंको दम इस लिये देख सकते है कि 
प्रकाशमान पदार्घोसते जो प्रकाश उन पर पडता वह 
वद्धा सीट कर या परावत्तित्‌ (५९८८८ } होकर 
मारो श्रांखों तक चला भ्राता हे! चाद प्रका होन वसतु 


( १२८ ) 


&ै, यद कैवल तबो दिखाई देता ड जवि सुरज कै 
प्रकाशं कौ यद्ध यिकी कौ ्रोर परावर्तत कर देता ई । 
काच कौ सरद वस्तु जिनके भौतरसे होकर प्रकाश 
षस तरष्ठलजा सकता ई कि जिन वस्तुन से प्रकाण प्रत्ता 
वह दिखाई दे, पार द्‌॑कं (^ ८८९४०८०४ ) कडलाती 
हे। लोरैकौ एसी वस्तु जिनके भोतरसे होकर प्रकाश्च 
निकल नदीं सकता डे, अप्रारद्‌र्भक ( %४८ ) कलाती 
हे बवास्तवमे कोई भो वस्तु विलङ्घल पारदर्भ॑क नरी हे, 
क्योकि जव प्रकाश किसौ वस्तुमेखे होकर जातादहेतो 
उसके दुष्ट भागको वह वस्तु लसे सेतौ ई। भ्रौर जव 
श्रपारद्भक वस्त्रों से बद्त पतसी भित बनाई जाती डे 
तो उन के कुछ धोडा सा प्रकाश निकल राता इई । 
धातुकी पतली भिमी कौ तरद वस्तु जिनके भीतर 
होकर प्रकाश चला श्राता डे परन्तु चौजें साफ नही दिखाई 
देवी € अड सखच्छ ( ०८७८५८८५८ ) कलाती ई । 
चिकना कागज श्रौर चिसा इभ्रा काच श्रई खचर 
प्रकाश सरल रेखाओं मे चलता हे--यदि त॒म 
रक अपारदर्णका पदार्थं > को एक रीप्रवस्तु ^ रौर एक 
अरपारदर्भक परदे © के वोचम रक्वो तो ^. का प्रकाशर से 
सक जाने पर परदे मे एक छाया पड जातो डहै। छाये की 
आक्तति वास्तव में प्रकाश के सरल रखाश्रो म चलने का फलं 
ड दस तरह यदि पदाथ ठ कोई मोला दौ जैसा कि चिच 
मै दिखाया गया ईह तो उसकौ छाया ठत्ताकार होती ई । 


१२८ 





चिच २४ 


जव श्म प्रकाश के विषय में इस प्रकार भावना करते है 
कि यद किसी ण्क विन्दु ^ से चल कर किसी दूसरे विन्दु _ 
¢ तक एका सरल रेखामे पचता है तो ष्टम द्स सरल 
रेखा को प्रकाश कौ एक किरगा (*% ) काते ईहे 
किरणों कै किसी समूह को ८५८५८ क दते हे जव कि वह 
सब एका विन्दु से चलती ईहे, जब वह समानान्तर होतो है 
तो वह ८८०८ कदलाती ३ 1 


प्रकार का परावर्तन 


जव प्रकाश क्षिसौ मम श्रार चिकने धरातल जैमे काच 
या चमकती दई धातु पर पडता हे तो प्रत्येक किरण 
चमकते हए धरातल पर पडते हो कुष्ट नियमो कै ्रनुसार 
परावत्तित टो जातो §, जिनका वर्णन निन्रलिखित रूप से 
कियाजातादहे 


मान नो कि ^23(07> एक चमकत श्रा धरातल ड 


चरौ ए प्रकाश कौ, एक किरण ईै जो कि धरातलमें 
9 


{ ९३० ) 


पि विन्दु पर आकर पडतो ई! मानलो कि 0 धरातलके 
साथ समकीणए बनाती इद प विन्दु पर खड दे भ्रौर राः 
परावर्तत किरण है \ तच 
(१) षि, दए जौर 07 सव एक हौ धरातलमेंहे। 
(२) ^=, 0 





विष न्प 


एभि किरण जो धरातल पर श्राकर पडती है २८८८८९४८ 
2 कलत डे, पि बिन्दु जदा पर्‌ प्ण्ठतल्णत प्य 
आकर परावर्त॑क धरातल से मिलती रै, 0०२४८ ९ २५८२०८८ 
कद्टलाता हे, 375 किरण जो धरातल के दारा भ्रन्य 
दिशासे घुमा दौ गई ह 2८2८४८2, कलातौ हे । 

किसी पकं सरतत रेखाका 72:2८ एक पेसो सरन्त 
चखा द्योत ह जो उसके साथ समकोण बनाती है, इसी 
तरद एकं धरातल के साथ समकोण वनाती हुदै जो रेखा 
उस पर्‌ खड होत ड व उसका 02:0८ कडलाती ई } 
130, ‰367> धरातल मेँ 7 विन्दु पर पणर] इड। 
पदतलण प्क च्रौर "07प के वौचर्ेजो कोण ८10 
उसे ०६८ ० २५८०४९८८ क्ते हे , 1608016 "ध शौर 


( १३९ ) 


7० के वोचम जो कोर 072 ई उसे ८ ९ 
५ ‰2०८४८५४ कते डे 1 

अब हम परावर्तन षौ नियमों (० % १९०८८००) 
को श्रौर साधारण रूप से ष्रस तरह वर्णन कर सकते ईहे 

(९) त्यं 7 द, शदृ्द्वथ्यं 7 श्रौर ८0 
27८020८८ प्र्‌ परावर्चक धरातल का "2:0८ सब 
एका हौ धरातल मे होते हं । 

(२) 4८ ० २८८८९४,८८ सुदा ८८ १८२ ९2८८८२० 


कै बरावर होता ड। 


प्रयोग ५१-परावर्तन कै नियमों का प्रतिपादन । 


(१) प्प एन्नात या अपने वेश्च पर कागजका 
एवा तस्नालगालो।! उख पर एक सरन रेखा 4.7 खीचो । 
तुर्हे जो दर्पण दिया गया हे उसे कागज पर इस तरह रक्तो 
कि उसके परावर्तक धरातल (पीठ) का किनारा ^8 
पर रे श्रौीर परावर्तक धरातल ठीक खडा रहे! दी पिन 
© 7 लगभग ४ दच्च कौ दूरौ पर कागज मे स तर 
लगा दो कि वह ठीक खडो रदे श्रौरर्खा 0 दपेणसे 
एकर वण पर भरौ इ रहे । श्रपने सिर को खिर रस कर 
एक श्रा से 26 कौ दियामेंदेखोच्रौर ए८्जोरपएपरदो 
श्रौर पिन इस तरद लगा टो किं इनके प्रतिविम्ब £", 7" 
रेखा 726 कै बढाये इए भाग पर होते इए मालूम दे । 


^~ 
© 
~ 
९ 
[ 





चिच रर्‌ 


दर्पण चौर पिनोंको निकाल लो। प्रत्येक पिनकी 
निकानते समय उसवौ जगद परर पच्छो तरह निशान सगा 
दो। 726? श्रौर ८8 रेखाश्रां को सीचों, यदि तुमने 
दस प्रयीग को शदता ङे साथ कियाडईै तो यद रेखाये 
428 पर लाकर मिल जायमी। 2 विन्दु पर 478 के साय 
एप एक लम्ब खडा करो । ५ 

चक्ति "7", 10 रेखाके पौष्िकौ श्रोर बटायेद्टुप 
मागमे मालुम होती थो, स निय ए. किर 7 विन्दु पर 
परावर्सित रोने कै पौङ्े रव्य 7 रेखाके रस्ते से 
श्राकर श्राख तवा परुचेगौ। पएरे को श्ण ज 
प्रात च्रौर्‌ 2 को 1816 ०7 पदीद्लना क्ते 
हे! श्रपने 10६८० से इनं कोणो को नाप कर उनके 
मानी कौ लिखसलो। । 

पिनींको भिन्न भित्र खानो पर रख कर इस प्रयोग कौ 
दोय श्रो । तुम्हारे फलो से यड सिद हो नाना चाष्िवे कि 


( १३३ ) 


८८ ९ ०८०८८ प्रत्येक ट्श से ०८ ९८१९५८८ 
५ क वरावर होता हे । 


(२) एक दोटा श्रायताकार दपण का टुकडा लो। 
दपणमें उसे कुट कम चौडा एक दफ़तौ वा टुकडा बाध 
दो ताकि तुम्हे 2 णण) चौडा दर्पण मिल जाय। दरस 
दर्पणक्ते किस एक चपटे ४०४१ के साथ समकोय बनाति 
ए सम्बे लग्चे र्ठ दौ 1 ८०६५ पर दपण के एक सिरे के 
पास श्रौर उसके सामने लगभग र इख पर एकयपिननगा 
दी\ द्पणमे देखो कि पिन का प्रतिविम्ब का पड़ता इ । 
ष्से टेखने के निये तुम्हे श्रपनो श्राद्धं ००२" के समतल भँ 
रखना पडेगा , अव्‌ पिन, उसका प्रतिविस्व शरौर तुम्हार 
आख ००५ के धरातल मे ह, श्रधीत्‌ एलतला गथ 
रौर १०१५००४९१ "8 ४००१ के धरातल ने हे। चुकि दर्पण 
१०२ कै साथ समकोण यनाता डे, इस लिये 101061८९ 
कै विन्दु पर का ए्०णढा भौ ए०यपके घरातलमें ड) 
प्रत्‌ + श्यं 1, 0 मीर २९८८८८० २ सुब 
एकौ धरातलमे होती डं । 


असनललौ वस्तुश्रो फे सदृश जो छाया रिष्ठादई देती ह छने 
प्रतिविस्व (८ ) कते है । प्रतिविम्ब दो प्रकार के 
होते 8, यथायं (१८) नौर कलित (२५८००) । 


~ { १३४ }) 
प्रयोग ५२--किसी मोमवत्ती का यथार्थ 


प्रतिषिस्ब उत्पन्न करना । 

दक्षोके एक टुकडेके ठीक बौचमें लगभग 3 पण 
व्या्का ण्क राष्ठ करो) एक अरेरे कामरेभें नोचे 
लिखे इए प्रयोग को करो। दक्षौ को मोमबत्ती जीर दिवार 
के वोचम पकड़ी! तुर्हं मोमबत्ती काएक प्रतिविस्ब 
&“2/ दवार पर दिखाई देगा । मोमवत्तो कै भित भिन्न 





चित्र ३० 


भागो किरं दती के सूराखमें से होकर दिवार पर 
चडती ह ! चकि प्रकाष्य सरल रेखाभ्रो म चलता इ दस लिचे 
मोमवत्तो कै & विन्दु का प्रतिविस्ब &“ पर वनता &, 
2 चिन्दुका ?* पर, श्रौर इसो तरद मोमवत्तीके प्रर श्रौर 
विन्दुभ्ो के निवे भौ यदो होता डे! इस प्रकार से मोमबत्ती 
का एक प्रतिविम्ब वन जाता है! चूकि वह किरणे जिन से 
प्रतिषिम्ब वनता ई वास्तव मे इसने से होकर निकनती €, 


( १३५ ) 


इस लिये रेषे प्रतिविम्ब को यथार्थं (८८८८) प्रतिविम्व 
कते हे ¦ 
जव प्रयोग ५९ तुमने 2८ कौ दिशामेदेखाघातो 
तुम को ८ पिन का परावर्तत प्रतिविस्ब दिखाई पडा धा , 
यदि तुरहे यह न मालूम होता कि वद्वा वह दप॑ण हे तो तुर्हे 
यद भावना हीतौ कि 20 रेखा के वदाये इए भाग मे कही 
पर ए. एक पिन है! एसे प्रकाथवौ जो किरणे निकली 
यी श्रौर परावर्तत ीकर आख मै श्राई थी उनसे आख पर 
टोकं वरौ प्रमाव पडाधा मानों कि वद ए" विन्दुपर कौ 
कोई एक श्रसले पिनसे मीपौ चली भ्रादईथीं। किरणें 
वास्त्व मे 2“ विन्दु से होकर नरी जाती हे परन्तु परावर्तत 
होकर इष तरह चलती ई कि 8“ से थातो इद मालूम 
होती ह। प्रतिविस्ब ए. कल्पित (4८) कदलाता 
डे म किसौ कलयित प्रतिविस्ब को परदे पर नद्धं डाल 
सकते ३ 


प्रयोग ५२--समतल दर्पण से प्राप प्रतिबिम्ब 
कौ सिति प्रयोग के दारा निर्य करना । 

07तणाणटटु 00276 या श्रप्रने णएलपठ)' पर्‌ एक कागज का 
र््ा पिनसे लगालो। इस कागज कै तस पर ^8 एक 
रेखा खीचो श्रौर उस पर एक 7101713}, 0} खडा करो । 
कागज पर एक दर्पण एष तरह रक्छो वि उसका परावर्त॑क 
धरातन ( ग्धीध्लपष्ट ऽपान्८८) 68 के बरावर ररे। 


( १३६ ) 


0 पर एक पिन एको0से५इष्छवो दूरौ परलमा 
टो दर्पणमे देख कर रोर पिनीकौरख कर ¢, {२५ 
2. २. श्रौीर 0, २, पगवर्तित किरणो कौ दियाच्रोंको 
मालूम कसे जो 7202, 72. तौर 7८2, पलवल प्य सै 
त्रम्‌, भिलतौ ई) दर्पणकोद्टयानोचत्रौर २, „1२, ©, 





चित्र ३१ 


रीर २,0. क्तो बदा कर मिनादो। यद रेखाये दर्पण के 
परौष्टे 130 के बटोये इ भाग प्र ?' एक विन्दु परजा 
भिमो । 7 विन्दु ? का प्रतिविम्व डे) इस तर मनं यष्ट 
मालृम हो गया कि किसी वस्तु का प्रतिषिम्ब उस 


वस्तु से दर्पण पर डाले इए ०८०८ पर वनता इ । 
0 श्रौर 07“ को दूरिप्रौ को नापो। यह दोनों श्रापस नन 


( १२७ ) 
बराबर पाई जायगी । अत, वस्तु चौर उसका प्रति- 
विस्व दोनों दर्पण से वरावर दूरौ पर रहते इ । 


एकी भिन्ने भिन्ने खानों रख कर दस प्रयोगकौ 
दीदरभ्रो । 


प्रयोग ५४--समतल दर्पण सै बने इण प्रति- 
विस्व कवौ खिति ज्योभेटरी के दारा निर्शीय करना। 


मानल्लो कि 1)" एक दपण हे श्रौर ^ उसके सामने 
एक वस्तु रे! प्रकाशकौ किरणे ^ से निकल कर दपैण 





चिषे ३९ 


070* यर सव दिथा््रीं सै, पडतो &। श्रवमानलोकिं 
8.8 उन से एक किर दे, 5 से परावर्सित होकर यद्ध 
8८ कौ दिगा मे चलती इई एक अस्मे प्रवेश करतीं ै। 
एर, प्णपना खडा करो। (ऽको बढादो ताकि वद्ध 
से डाले इए लम्बक साय €“ पर जाकर मिल जाय। 


( १२८ ) 


शरीर मान लो कि ^^“ नम्ब 1479" को ई पर काटता §। 
सिच करो कि ^> =^ चकि ^ एक नियत विन्दु 
है, इस किये ^? एक निवत दूरो है, श्स लिये ^? 
किरग की दिशा चाहे कुषटभी हो ^ मो श्रवष्य 
एक नियत दौ होगो भ्रौर ^“ अवश्य एकं नियत विन्दु 
दोगा! इसौ तरह यदि तुम ^? एक त्रीर किरणं 
खीचो जो कि 2' से परावर्तत होकर 280 वौ दिशा 
से राख में पचत द्धो, तो ©?“ रेखा बटाये जानै 
पर श्रवश्य ^" मेँ से होकर जायगी । इसलिये ^“ वद 
विन्दु ह जद्ासे आख में प्रविश करती इद किरणावली 
(एलण्ला ज ष्ण) आती इ मालूम देती ई, ^" 
विन्दु ^ का प्रतिविम्ब ३ै। चउमनेदेखा ड कि 4 
उस 1008 जनँ पडताडहे जो ^ से दर्पण पर डालागवाद्ै 
श्रौर दर्पण से इतना पौषे हे जितना कि ^ उसके सामने रई । 


प्र 

सका क्या कारण ह कि जव तुम अपने 7016 00. कै 
किसौ णके सामने एक पिन लाते हो, तो तुम्हे कोद 
प्रतिविम्ब नदी दिखाई देता डे १ इसका कारण यद्ध हे विं 
कागज का धरातन कायू कौ तरद चिकना नरी ईह परन्तु 
खुर्द ई 1 कागज के ४ पर प्रकाशकौ किरणोके 
पडने से कया होता है इस चिच से तुह मालुस हो जायमा 1 
प्रत्येक किरण पराव्तन के नियसातुखार्‌ परावर्तत दोर 





दे, परन्तु चकि धरातलं मत्र भित्र भाग '्लतला 
गऽ ते भिन्न भित्र कोण नाते ई इसलिये विरे परावर्तत 
होकर भित्र भिन्न दिशाच्रोभे फैन जातोदे, पसो दशाम 
यद कदा जाता ह कि प्रकाश फैल गया (४८५८१९१ ८९) हे । 


वर्तुलाकार नतोदर दपण से परावर्तन 


श्रव तक हमने चपटे या समतत्त दप॑ण से परावत्त॑न 
को परेच्ा की डे, परन्तु अरव हम व्तुलाकार दर्ष॑य 
ले परावर्सन पर विचार करेगे, वर्तलाकार द्ग 
(अलात पापत्) एक एषा परावर्त॑का धरातलदहेनो 
कि एक गोसे का अश है। यदि प्रकाश का परावत्त॑न 
भौततरी धरातल धे होत ड तो दस वर्तुलाकार दर्पण को 
नतोद्र (८०,५८०८) कते डे 1 


मान नो कि ^08 एक वरतुलाकार दर्पेण का ७९०६१०५ 
है जिसका 0 मध्यभाग इे। माननोकि0 विन्दु गो 
का कैन्द्र है जिसका यद दर्पण एक भाग इ श्रौर 02९ एक 


( १४० ) 
सरल रेखा रै जो -श्रर ¢ दोनो केन्द्र केभौतरसे 


गुजस्ती है, 02 कोदर्षणका प्रधान अन्त णन्‌ 
2>15) क्ते है 1 


श्रव देखो किं किरण €^08 दर्पण से किस तरह 
परावर्तत होती हे! दम तीन भित्र भित्र दशाश्रो पर 
विचार करेगे 


(१) अव एक किरण दर्पण पर किसी दिशा 7८ स 
आकर पडतो दै) चकि गोले का प्रत्येक चरैव्यास श्रपने 
धरातल के साथ समकोण बनाता ३, इसलिये ८८ रेखा 
2 पर "0031 है! अत यद किरण @र्कोदिशामें 
परावर््ित हो जायमौ जहा ^ = ~7?2८ 





चिच ४ 


(र) जव कोड किरण 0 दिश्या से श्र्थात्‌ गोसे क 
किकी ्रसैव्याससे द्ोकर श्राये तो वड फिर उस रेखा पर 
परावर्तत होकर लौट जायगी , 276 0 (्रदतला९९ 
८ भ्र्धात्‌ 0 श्रौर ¢ पर के णण के मध्यकाकोण) 
० ई शरीर € ज प्वील्ल््ा भौ ०० ई। 


( १४९ ) 


(2) जब एक किरण ए) दपर्ण पर च्रत्त फौ समा 
नान्तर दिशासे भ्रातौदहो। मान लोकि (र्‌ परावर्तत 
किरण क्री दिष्प डे जो चच को.7 पर वारतौ इे। 
«~? ¢ €= ~? € परन्तु ~? ¢@ ©= श्ला९।८ 
५.0८ , ^~ए00८= ^ 00, 7०८ 7८2 
यदि ¢ विन्दु 0 विन्दु के निकट दो, भर्थौत्‌, यदि म 
कैवन छन्पे किरणो पर विचार करे जो इस दर्पैण के प्रास 
पास थोडे द्िस्पे पर पडरहीरहै, तो 20 प्राय 750 के 





चित्र ३५ 


वरावर होगा श्रौर इस दशाम 7??? = 750 श्र्थीत्‌ 
यद क्रा ला सकता इहे कि 7? विन्दु 0 श्रौर के ठीक 
मध्यभागपरखितडई! एको दपण का 72८26709 
कदत ई प्रर 70 दूरौ को इसका ०८०८ ८८०८ कहते हे 
च्रोर इसे प्राय ¢ लिखते ह! © दर्पण का „० छ 
८५५००८९८ कद्लाता ड श्रौर यद प्राय : लिखा जाता ई 1 
द्सलिये दम देखते ई किजो किरण किसी नतीदर 
दर्पण प्रर उसके मध्यभाग कै पास उसके एष7त]0व ०५15 कौ 
समानान्तर दिा में पडतौ ईह वद परावर्तत होकर 





चष ३९ 


7८8) ०८5 पर एक विन्दु 7 मेंश्राकरसव एक साथ मिल 
नातीषहेजोक्रि (श्रौर 0 के ठोक मध्यभागे स्थित ह। 


प्रयोग ५५--यह दिखाना कि किसी नतीद्र 
दर्पणसे जो समानान्तर किरं पड़ती ड वह 
मुक कर एकी विन्दु पर मिल जाती डं । 


दिये इए नतीदर दर्पण कै मध्यभाग काथोडासा रश 
रखला छोड कार वाकौौ सब काले कागजसिटक दो जिससे कि 
किरण दर्पण के उस भागक प्रतिरिक्त श्रौर कदी न पडं। 
दर्पेण को सूरज क सामने र्वो । खरज इतनी दूरौ पर डे 
किजो करये वद्दासे श्राकर दर्पण पर पडती है वद सव 
प्ररश्यर समानान्तर समभ्रौ जा सकतो है) दर्प च्रौर 
सूरजके बीचमे एक टुकडा दफ़तौ एक तरप थोडा सा 
टा कर दस तरद रक्वो कि देण पर गिरते इए प्रकाश 
कौ किसौ तरद सकाएवट न दने पाये! एक विधेष चिन्दु 
पर ख्रज का एका वहत स्यष्ट श्रौर छोटा प्रतिबिम्ब तुम्े 
मिल जायगा! दर्पण के मध्यभाग से इस प्रतिषिस्ब कौ द्रौ 


( १४३ ) 


दर्पण का ०6०] 16४६, ^ इ । श्रपने साथी कौ सद्ायता से 
इस दूरौ को नापो भ्रौर अपने ५०४८ 10०\. ने लिख लो । 


प्रयोग ५६--नतोद्र दर्षण का १०५५ % 
८५१५४५८ निकालना 1 


तुमको दो 5205 दिये गे है, नभे सेएकमें एक 
नतोदर द्ैण ई श्रौर दूसरेमे एकं श्रायताकार टिनिका 
कडा हे जिसमे 7 कौ ब्राक्लति का एक खराश्च वना हुमा 
३। तमको एक %८०८ ०८८९ मौ दिया गया हे, यदद 
एक चपटा च्रायताकार तस्र का टुकड़ा ह जिसकेएक 
किनारे पर एक 5०२1८ लमा इश्रा ई । 








एव्म एलाल) पर इन दोनों 5४215 को 56ब]८ कै 
साध बिलकुल लगा कर र्वो! टिन कौ एक तरप सफ़ेद 
काग चिपक्ा दिया गया डे, दसी घ्रोरको दर्पणक्ष 
सामने रक्सो! टिनके पत्ते सूराखकी प्रकाश करने के 
लिये उसके पौषे एक सोमवत्तो रख दो गदर ह , यद्ध राख 
ष्रस तरद एका दोप्र वस्तु बन लाता §ैजोकिंदर्षणसें 
परावर्तत होता हे। मोमवत्तो की एस तरद रक्लो कि 
इसको नौ राख फ ठीक पौषे ररै। देण को इधर उधर 


( १४४ ) 


टाते रहो जब तक कि सखूराखका एक स्पष्ट प्रत्तिविन्व 
सिन पर चपक्राये हए कागज पर सूराख कै पासन पडे। 
प्रतिबिम्ब को इस स्थान में लाने के लवे दर्पण को ७५०१९ से 
कुष तिरा करके रखना पडेगा । 

यदा सूराख रौप वस्तु हे चौर चकि इसका प्रतिविभ् 
दसो कै पास बनता ई, इस लिये यद्ध खष्टरैकिप्रकाश वौ 
किरणे जिस दिशसे ्राती ह फिर उसी दिशा में परावत्तित 
हो जाती ईह भौर यद्ध कि वह सूराख दर्पण कै 0९00८ ०८ 
०्पावप्पा< पर खित डे! देपेण से सूराख कौ दूरौ अव्य 
दपण का 7ध्वापञ ० त्यारद्ध्ाल, ४, दोगा । 5021 पर 
दपैण ओर टिन के सामने कै निशानों को पठ कर इस दूरो, 
१,कोनापलो। ~ 

प्रयोग ५५ कौ रौतिसेकाजो मान निकलना थाउससै 
कतै दस मानकौ तुलना कमे श्रौर इस तरह सिद कयो 
कि =2.¢ + 

प्रयोग ५७--नतोद्र दर्पण स जो प्रतिविस्ब ` 
मिलता ह उसका स्थान ङडगङके दाग निरूपण 
करना] 

(४) जव कि कोई वस्तु दर्पण सै उसकी ८८५८ 
०८५०८८८ क्रि अपेन्ता अधिक ट्री पर हो] 

त्को केन्द्र सान कर ^8 एक त्तका चाप सीचो 
जो दर्पेण का एक 56०0 प्रकट करता हे, दर्पण फे 


{ ९६५ ) 


कन्द्रको 0 श्रौर 0106 ण्व्य को ए मानो शरीर 
साननलो कि ?८ दौम वस्तु । ?से निकली हई कोष 
किरण जो दर्पण पर एल २२.15 कौ समानानम्तर 





विच्चे इ३८ 

दिणामै पडती हे बद्ध परावर्तित हो कर 7 म से गुजरती 
षै एषे निकली इई एक श्रौर किरण जो दर्पण पर 
ष्८ क दिशा में पडतो डे वद फिर परावर्तत हो कर उसो 
रास्तेसे सौट जातौ डे) दस निधे ?' विन्दु जद यर दोनों 
परावर्तित किरणें जाकर मिलती ई, श्रवश्य ? कै प्रतितिम्ब 
कास्यानदहोगा) इसौ तरह यदम दिखाया जा सकता 
कि 70 परके किसी श्रौर विन्दुकाप्रतिविस्ब भी ८ 
शे्ठा प्रर द्योगा। दस लिये ८2 72 का प्रतिविभ्ब ई । 
यद़् प्रतिविम्ब वस्तुसेषछोटा ई भौर खल्याभीईै, तौर 
ष्टकिं यद वस्तिवमें किरणो कै मिलजानेसेवना ष, दष 
लिये यद यथार्धं („५०९ ) इड । 


ठे 


५ १४६ } 


दमौ तरद श्रपनेः ०६८ ००. पर इष्ग करके किमो 
यस्तु एर के प्रतिविम्बका स्थान मालूम करोजो दण से 
सक्त (्€ा्५ ज (पा तणा कयो भ्रपैचा अधिक दरौ 
पर । 

(२) जथ कोई वस्तु दर्षण के (्छा८€ ग तपाएयपार 
चरर उसके 11618] 0५05 के बौच में स्थित ही 1 





चिव ९₹ 


© श्रौर प्के गोच म खित किसो वस्तु ८८ का 
प्रतिविम्ब कदा होगा शपे 17०९ ०01६ परर द्ष्ग के दारा 
मालुस करो) दस दभा मे प्रतिविम्ब वस्तु से वां दोगा , 
यद उच्छ श्रौर यथार्थ ( 2४८० ८८ ९४८ ८2८ ) दगा 1 

(३) जब कीद वस्तु दपं श्रीर उसके ए161[08| ए०४७ 
फे बीच खितद्ो। 

0० एके बौचमे स्ित किसौ वस्तु २0 काप्रतिविम्ब 








( १४७ ) 


का होगा श्रपने 7०६८ 1०० म द्रदरगके हारा मालूम 
करो षस दणामें प्रतिविग्ब वस्तुसे वडा होगा, यद्ध 





चित्र ४* 


स्ठडा होगा श्रौर चकि यद प्रतिविम्ब किरणों को पोषे कौ 
भोर बढा कर दर्पणके पौषे भिनाये जाने से बनता ई - 
दष लिये य कल्पित ( २८८०८ ) होमा । 


प्रयोय ५८--नतोदर दर्पण से जो प्रतिबिम्ब 
वनते डं उन स्थान च्रौर दशा प्रयोगे दारा 
जिय करना । 

तुम को एक ०0८्य्‌ ९८८}, एक पतला खराख (511: ) 
जो किसौ जगद पर रक्वा जा स्केश्रौरएक दर्पण दिया 
जाता ई जैसा किप्रयोग ५६ म दिया गया था, श्रौर इनक्ष 
श्रतिरिक्त एकं सफ़ेद दती के टुकडे का बना श्रा एक 
प्रदा भौ दिया जाता ड, जो ठीक उसी तरह कै ऽतत्‌ 


( १४८ ) 


पर रक्ठा श्रा ई जिस तरद के 52105 के सद्धारे से द्षण 
ष्मौर सूराख खडे दप शै । 


(१) ऽप्को दर्पण श्रौर एपालव्‌ १८०5 कै बचे 
रक्खो। परदे पर इसका कोई प्रतिविम्ब न डाल सकोग। 
परन्तु यदि तुम दर्पण में देखो तो तुम्हे उस वस्तु का प्रतिविम्ब 
दिखाई पडेगा , यदह खडा ( €1€0 ), कत्त (गादेशः ) 
शरीर श्रसनी चौज से वडा होगा। 


(२) 51१ को पल्ष] ०८०8 श्रीर्‌ तवप्र त (णाव 
१८९८ के वौच में रक्डो। यदि परदे को दर्पण से उसकी ८९7९ 
ण ०पाण्श्पष् कौ श्रपेत्ता श्रधिक श्रागी रक्वाजायगातो 
उस पर एक वडा, यथार्थं श्रौर उद्धा प्रतिविस्व पड सकता 
&। दर्पणसे सूराखकौ दूरौ को धीरे पौरे बाते जानो , 
प्रतिविस्व क्रमश दर्पण के पासभ्राजाता ई, परन्तु जव तक 
व्ह पतला सूयख 0९ा1"6 ° 001१ सपा€ तक नदी पच 
जाता, उसका प्रतिविस्व यथायं ( "८21 ), उद्धा (11*९१त्प्‌) 
च्रौर भरसलौ चौज से वडा होगा 1 


(ड) 511\ को दर्पण से उसके ८९.20 0पाण्णाप€ कौ 
खपिच्ता शरीर आगे रक्वो। परदे पर उसका प्रतिविम्ब 
डालने कै लिये यद च्रावश्यकं ड कि परेको एला] 
एत्णड च्रौर्‌ ८८०४८ ग (णाज्छ(णा-€ के सौीच में रक्वा जाय ध 
दख दश्णामें प्रतिविम्ब यथाथै, उद्धा चीर च्रसलो चीज से 
छोटा होमा । 


( १४९ ) 


वस्तु चौर उसे प्रतिविम्ब क स्यान निरूपय 
करने का नियम 

ऊपर क प्रयोग कै दूसरे भौर तोसरे भागों को दोदराश्रो 
द्मौर ०१०४५५६] ए6ातौ) के 5०२1९ प्रर नाप कर शता कै साध 
यद् निकालो कि प्रत्येक टशामें सूराखकौ दूरौ ४श्रौर 
परदे षति दुरो ८ क्या व्या € ++ कामान निकाली । 
तुम देखीगे कि ख्राख चाहे किसौ जगद पर रहे यह माम 
सदा सिर रहता है! यदि वन्तु बड दूर हो, श्रयौत्‌ यदि 
२ कौ बहुत बडा कर दिया जाय, तो ‡ वद्त ष्टौटा डो जाता 
षै, यदहं तका कि वद्ध शन्य मान लिया लासकतादै। शरस 
दभा मे प्रतिषिम्ब 1८02] ए८्फञ पर वनता चनौर 
४=¢ सलिये जव वस्तु वत दूर होगो तो ‡ + > च ४ 
पन्त तुम देख चुके टो किवस्तु के किस जग्हपर भीः 


सोने पर >+ सदा एक हो रागि रहता €। इसलिये 


षस स्थिर राशिकामान 7 डेश्रोर उस वस्तु फे सच सयानो 
के सिये हम लिख सकतेहेकि 


1, 7. _ व 


४ ^ 
1 
तका मान निकाल वार दर नियम वौ जांच करो , 
इस काम के निय प्व्तापञ ण (्पाण्नतपः८, = का मान 


निकामो ( प्रथोग ५६) श्रौर स्मरण रकौ कि = 


( १५० ) 


अभ्यास € 

(१) एक चिर सीच कर सिख करो कि जव कोई 
मनुष्य एक पसे दर्पण कै सामने खडा हो जिसवौ लम्बाई 
खसं मनुष्य कौ लम्वादईैसे भ्राधौदो, तो वह उसभ श्रपने 
सम्पूणं शरोर को देख सकता डे । 

(२) ज्योभेदरौ षे सिद करो किजव कोई दर्पण किसी 
कोणे घुमा दिया जाता ह तो परावर्तत किरण उसके 
दूने कोण ते घूम जातो, यदि लतलाप प्व कीदिशा 
खिर रे। 

(३) एक समतल दर्पण के सामने रक्तौ इद्रे 2 0 
लम्बौ एक वस्तु ^8 के प्रतिविस्व की लम्बाई पौर सिति 
द्वा्रगके हारा निप॑य करो, जव किष्सकेदो सिरे ^ नौर 
8 दर्षणसि क्रमश्च ग श्रौर 20) कोदूरोपरद्ीं। 

(४) एक समतल दर्पण किसो वस्तु के सामने3^ कौ 
दूरौ पर रक्वा इथरा डे । यदि दपेण को उसो के समानान्तर 
2 (१) वस्तुसे भौर भागे कौ भोर (२) वस्तुकौ च्ोरसै 
जाय तो उस वस्तु का प्रतिविस्व कितमौ दूर भौर किस 
दिशा ट जायगा १ 

(५) इाद्रगके दारा 2 07. ऊचौ एकं वस्तु ^8 कै 
प्रतिविस्ब को सिति, दथा भौर ऊचाई निर्णयःकयो जव कि 
वद्ध 5 ना ण्ट लण्टुतैः के एक नतोदर दर्पण कतै एल 
एम २5 पर्‌ (श्र) 2 ला), (व) 24८) कौ दो पर 
रक्खा हइच्रादहो। 


"स्वय 





( १५९ 2 


(६) ददिसाव लगा कर वताश्नो कि निक्नलिखित 
दशाश्रोंमै एक नतोदर दपण से किसी वस्तु का प्रतिविम्ब 
कदां होगा ' 

(र) दुप्य का 004] [लाट २०८) , दर्पयसे वस्तु कौ दूरी 25 तण 

(व) $ ५ 0 2० ८0 + ५ ओ + 2० 

(ख) १ ॐ 35 तणा + 9» =» भ १०८ 

(७) 16 ला पथ्वापड जा लपाणव्०८ कै एक नतीदर 
दपैण कै सामने 126 कौ दूरौ पर एक दौघ् चिन्हु शित 
1 यदि यद दीप्र विन्दुदर्पणकौश्नोर3 न श्रीरा 
लाय तो इका प्रतिविम्ब किख तरफ़ भ्रीर कितनोदूर 
चट जायगा १ 

(८८) रेखाचिच षौ सद्ायता से (इ नतव्णी$) सिद्ध 
कशे कि किसौ एक वस्तु वो एक नतोदर दपण के सामने 
चाहं कदी पर र्वे, ठं खदा +; के बरावर ीता हव कि 
पौर 0 क्रमश प्रतिविस्व (१९९) श्रौर वस्तु (५१९५५) 
को उवा्रया ह भौर ० भौर ॥ दपण चे उनकी दूरिया डे । 

(2) हिसाव लगा कर यद निकालो कि 260) नम्पौ 
एक वस्तुको 80) 00८ कणप क्ते एक नतोदर दर्पण के 
सामने कदा पर र खमा चाद्ये कि उससे 1 ¢" न्नम्बा एक 
यथार्थं प्रतिविम्ब वन जाय) ₹खाचिच्र की सद्धायता से 
( श्भम्‌ ) श्रपने उत्तर कौ जाच करो । 

(९०) 18 तणा ण्स [चाष्टपा के एकर नतोदर दपंणकै 
सामने 10 ण कौ दूरौ पर पक वस्तु रन्तौ इई &। 


{ ९५२ ) 


इसका प्रतिविस्म का पर वनता ई* श्रपने उत्तरमेंजो 
रणात्मवां चिद श्राता श उसका तात्य समभ्ाश्रो 1 


प्रकार का वर्तन 

तुम पटसुके ष्टो कि प्रकाश कौ किरणें जवहवाे से 
जातो ई तो वद्ध सरल रेखाभ्रों म चनती ई, ्रौर यद्ध कि 
जब प्रकाश कौ कोई किरण वामे से होकर किसौ चमकत 
दए धरातल पर पडती है तो वह किरण वदासि क्षीर कर 
एक श्रौीर सरतत रेस चलौ जाती ई! श्रव दमे यद 
देखना ईह कि जव किरणं चवा मेंसे होती दुई काचया 
पानके रेते किसी भिन्न घनत्वे कै पारदर्भक पदार्थ के 
भौतर जाती, तो क्या होता ई। 





पिच ४९ 


मानलो कि हवामेँसे हकर ८0 एक प्रकाशकौ 
किरण काचक एकं चादर ^ के धरातल पर पडती है 1 
प्रकाशर का दु श्रग धरातल पर परावत्तंन कै नियमानुसार 





( १५३ } 


05 कौ दिश्या मँ परावर्तत दौ जायगा) प्रकाश्काभौर 
बाकी अश काचक सीतर चना जायगा, जो किरण भोतर 
जाती ह वद ८0 कौ दिश्ामे नरी जायो वरन्‌ (7 
प्रगतो कौ श्रोर भरुक जायमीया वर्तित ( 246 ८८८८ ) 


ष्रोजायगो! एको वर्तित किरगां (70 ८८०८१ }*} 


क्ते हे! यद्ध वर्तित किरण्ण उसौ धरातल भं रोगो जिसमे 
कि प्ण्लतला प्ण शरीर बद 710८2 दोगा जो एणाः 
ग ्दतलाष्ट चर खडा होगा । रलीश्लषट्त्‌ (व) शरीर 
पलवल ष्प्को दिगा एक सरत सम्बन्ध भी दीता 
है 0 को केन्द्र मान कर एक ठत्तखोचोश्रौर मानसो 
कि श्स हत्तकौ परिधि ए0को प्र पर भ्रौर0्को 
[< पर काटती ई 1२02 के कपर ता. शरोर 1९ 
दो नम्ब डालो! जब प्रकाश शून्य श्राकाश्र (यावा, जो 
प्राय उसके बराबरदडे) से द्ोकर किसौ पदार्थंमें वर्तित 
ोतादह्ोतो 544 परतुपात को द्म उस पदार्थं का 
९4 ८४०४८ 2/क८ क्ते ई । ०९16 ०{ 1०५4६१८ 
चाहे कु भौ दहो, यद्ध भ्रतुपात उस पदार्थं के निथये सदा 
चिर रहता ई परन्तु भित्र भिन्न पदा क्ते सिधि सिग्र भिव 
श्रनुप्रात होता है। षस तर कांच के नियेष्सका मान 
सदा एक ष्टौ रता ई श्रौर पानो के लिये भी मान सदा 
एकष्टौ रहता ह परन्तु रेस वभौ न होगा कि जो मान 
पानो के किये डेवरहौ मान काचरङेक्िविभी षो, 


( १५४ ) 
भरयोग ५९-- काच का "९ ०८८८ "८ निकालना । 


एका सफ़ेद कागजके तसं प्र काचका एकदुकडा 
रख दो1 बारौक नोक के एक पेन्धिल से कागने पर 
काचक्तेखानकानिश्ाननगादौ। मानलोकि ^) 
काच के टुकडे फा “वाका” (एवा) ह ^8 म 





चित्र र 


किंषो एक विन्दु 0 पर निशान लगा दो च्रौर वद्धा ^> पर 
लम्ब 7 खडा करदो। 0 कौ केन्द्र मान करश्रौर 
लगभग 3“ श्ररव्यास लेकर एक ठत्त खीचो। काचक 
टुक्डे को फिर श्रपने स्थान पररखदो। 0 परणएकपिन 
गाड दौ श्नौर क्छ पिन 7 + 2, शौर 7?, हत्त कौ 
परिधि पर गाडदो श्रव ?, 0, 7.0, ?,0तश्रौर?, ० 
को चार 1८1१८7४ 1855 सान न्नी 1 7, 0 किरण काचक 





( १५१ ) 


मोतरसे होकर जिस रास्ते से निकलेमो उ मालुम करने 
कै किये ८ मुजाकौ तरफसे काच के भौतर देखी हुए 
0 के किनारे पर एक पिनि ¢ दस तरदहलगादोकि 
2, 0 चीर @."एकद्ौ सरलरेखामे दिखाद्ैदे, ९,0 
उश्च 1८172010 किरण कौ दिशा दहै जो कि 11५10८५६ किरण 
7, 0 से निकलतौ हे। दसौ तरह ¢, @, श्रौर 0, पिनीं 
को काचे किनारे ) पर लगाते जाश्रो ताकि काचके 
भोतर दे देखने पर यद क्स ?, 0, ?, 0 भौर ?,० कै 
साध एकरौ सरल रेखामें दिखा पड। काचकोदटा 
नो! 002, 00. 00, ओौर 00, रेखाच्रो को इतना 
वढाभ्रो कि वह ठत्त कौ परिधि से २, 7२. 7२, श्रौर र, पर 
क्रम, मिल जाय। 7?» ?, ?, श्रौर ?, से ए. 
ए, 7.0, त्रौर २.9, लम्बौ को ए. 702) पर 
डालो, रौर १२, ए, ए, श्रीर्‌ ए, से एर, र. 
व, श्रौर रपि, लम्बी को एए 102] पर डालो । 
द्रन श्राठों रखाओं को लम्बाद्या नापो शरीर श्रपने फला को 
ष्सतरदलिखो। 





काच का "€2611*€ 
(वर द 


क्न की लम्बाई | र वी लम्बाई 








( श्प } 


प्यालौ को पानौसेभरदे। श्रव तुम को रुपया दिखाई देने 
स्रीगा। दरस चित्र कौ सद्धायता से इसका कारण तान्नो । 

(२) पानी एक डी को तिर्व्ल करके रक्वो । यदं 
कुष्ट छोटो श्रौर पानौ कै धरातल पर भको इई मालम 

















देतीडै। क्यों? कभौ कभौ लोग पानौ के भीतर भाक्तेसे 
म्सौ का शिकार कारतेडं।! क्या वद्ध मलौ के सामनेसे 
निशाना वाधते है या पौष्टिसे? कारण वताभ्रो। 


अभ्यास 3 
(९) किसौ ठोस प्ल्ताप्णा के एर्था२८५८ 1006; 
निकालने कौ रौति वर्णन करो जव प्रकाश कौ किरण हवा 
से ₹रोकार उस "४1९01? मं जातौ इ । 
(२) ङ एेसौ घटनाश्रों फे उदार दो जो प्रकाशक 
वर्तन कै कारण होते हे । 


( १९५ )} 


(३) पक चिच कौ स्टायता से यद समस्ा्ो किकी 
तानलाव मेँ मलो देखने म तो धरातल के पास री मालूम 
होतो ह यद्यपि वास्तव में वह वासे दूर होतो हे। 

(४) काच का ध्था००५४९ 1०८\ ‡ है, यद कदने सै 
मारा ष्या श्रभिप्राय दोता ३ भच्छी तरद समभाश्नो । 
प्रकाश कौ एकं किरण काच कै किसो टुकडे पर उसके 
धरातल घै 60° का कोण बनातो इई पडतो रै । इाद्गके 
दाश श्ल गा ग लप्दिल्धणय निकाल्लो } 

(५) एक प्रकाश कौ किरण हवा से चन कर पामौर्भे 
पचतो ई भ्रौर पानी कै घसतल से 5० का कीण बनाती 
दे। पानो का पलीष्ल1४८ 1१९५ 4 मान कर रेखाचिनच्न कै 
दारा ( हा स्गत्या$ ) परा 2०९ "2 का रास्ता दिखाग्रो । 

(£) प्रका कौ एक किरण किसो द्रव पदार्थं वो धरा- 
तल पर उसके लम्ब के साथ 45° का कोण बनाती ड । 
द्वाष्गके दारा निकालो कि यद किरण द्रव पदार्थे भौतर 
लम्ब के साय कौन सा कोण बनाती इद वर्तित होमौ यदि 
ऊस द्रव पदार्थं का "2८४४८ 114८९ 1 5 छो । 

9) प्रकाश वौ एक विरण किसी द्रव पदार्यसेदे 
निकनकर वामे जाती न्नर 7072] की साय ॐ कै 
कोण पर "160 तौ हे! द्वादग कै हारा यद निकाली 
कियद किरण द्रव पदार्थं को धरातन के साय कौनसा कोण 
बनाती इद इवा मे जा निकतेगौ ) द्रव पदाथ का ॥1\५०५ 
ग ग्छन्व्लिषला 17 ₹ईै। 


( १६० ) 


प्रिज॒म कषे भीतर से वर्तन 


जव इम विन्नान मै भरिजूम (षण) का उक्तेख करसे र 
नो उससे मारा अभिप्राय कांच के एक एेसे टुकडेसे ष्टौता 
ई जैसा कि चिच में दिखाया गया डे) 





चिक ४९ 


स्पेक्लट्रम-दपफ़तौ कै एक टुकड़े मे एक पतला सूराख 
6 बनान्नो प्रौर एक श्रघेरे कमरे म किसौो जलती इद 
मोमघत्तो से स खू्राख परं प्रकाश डालो। सफेद कागज के 
एक टुकडे को एक 160" ऽत के सारे से इस तर्द 
खडा रक्ठो कि सूराख ^ से प्रकाश निकसकर कागज 
1 पर प्रडे। सूराख श्रौर यदह परदेके बौचभेंच्रौर 
सूरागके पास एक 7150 8 क्ोलाश्रो। तुम देखोगेषि 
छो प्रकाशका खर्ड 7 पर गिरताथा वट ्रवष्टट कर 
¬ पर भिरा रहै श्रौर कुच पतना भौर लम्बाभीष्टौ 
जाता है त्रौर इसमे भिन्न भित्र प्रकार के तर्णं दिष्ठा ष 


( १६१ ) 


३1 प्रकाशकै इन वर्यो के सम्ब को ८८८८ कष्ते 
1 चूरज या मोमवत्तौ का सफेद प्रकार वास्तव में 
भित्र भित वर्णे के प्रकाश् का समूद्ध है जव यष्टसव 
किसो एष्धण)्नं स्ते होकर निकलते र तो वष्ट श्रमे पने 
रास्तेषे ट कर भिव भित्र मावाच्रोमें मुकलातेष्टेया 





चिक ४४ 


वर्तित (८००८८८९) दय जाति ष्े भौर एस तरद यष्ट परदे 
पर भ्तग श्रलग दिखाई देते ई। इन्द्रधनुष ( १०५८० } 
सूरलकि प्रकाश से बनता ई जव कि वद्ठ टिके विन्दुभोंमें 
मे सोकर वर्तित होताद् 

प्रयोग €१--कांच कै ^“ कै भीतर से 
होकर निकलते ए प्रकाश कौ किसौ किरण 
क्रा गस्ता सालूम करना! 

एफ कागजके तण पर एक [157 को उसके एक भिर. 
पर णडाफरदो! दो पिनि ^ भ्रौरएषपरमगादो 


( १६२ ) 


ए७प कौ विपसैत दिशा भौतरकौ भ्रोर देखोश्रौर 
© ज्नौर 7) विन्द्रो परदी पिन दख तरद लमाभ्नोकि 
& श्रौर 8 परकी पिनोंक्ते साथ यद्ध पिन एक्ट सरल 
र्खामें दिषादैटे)! कागक्र पर ए"15\ का खाका खींच 
कर पिनौं को निकाल लो चौर ^, 2, ©, 9 पिनोँकं 





चिघ धे 


स्राखों को मिलादो! एण" कै भोतर से निकलतौ ददे 
किरण का मां रेखा 480 से प्रकर होता ई! तुमं 
दष्ठते छो वि किरण "5" के भोतर से होकर जाने मे 
भरुक जाती है श्रौर जब यद कांचसमंसे वार निकल 
आ्आातीडे तो यद्ध एक भ्रौर दूसरे रास्तेसे चलती डहैजो 
एश के आघार (०६७६ ) कौ तरफ़ मुका इष्रा ३। 
1प्रनवल्या व्ण कौर लपलाहएटणः 129 कतै दिशश क्ते बीच 
का वकीण ८०९८, ५4 %‰ ८० कदलाता ई । 
जो प्राति तुमने वनाई ड उस से कांच का 14८11४८ 
14€> निक्ालो ! 


( १६२ ) 


उन्नतोदर ताल 

काचका एकं एेसा द्टोटा टुकडा जिसके दोनों श्रोर 
गोसे कै श्राकार फे धरातलं से बने इण होते डेतालया 
4, कदलाता ई! श्रष्यापक तुन्दे कु 12505 दिखायेगे । 
1.5 का अक्तु (44७) वद्ध सरल रेखा हे जो इसके 
दोनीं धरातसौं कै मध्य विन्दुं से होकर जातौ ईै। 
उन्रतोदर ताल या ८००००९८ (25 रेस 1८5 को कहते ई जो 
श्रपने 2५1७ पर सव से श्रधिक मोटा होता ई । 


प्रयोग €&र--यद दिखाना कि जो समानान्तर 
किरग उन्नतोदर ताल पर पडती इं बह एक 
विन्दु पर मिलती (८०१८९६८ ) दं । 

सूरज थिवी क्षे इतनो अधिक दूर पर ई कि उसकी 
किरण जब एथिवो पर पष््वती रहै तो उनकी चम 
घमानान्तर क्ट सकते हे । 

एक छन्रतोदर ताल को दस तरद पकडो कि सूरन वौ 
किरण उससे हीकर निकले! दक्षौ के एक पर्देकी तुम 
रतौ जगद पर ला सकोगे जहाकिडउसपर स्रलका एक 
स्पष्ट प्रतिविम्ब पड सफै। निस विन्दु पर यष्ट प्रतिविभ्ब 
प्रडता डे उत 1€5 का 2८46८ 2८45 क्ते है । जव 
परदे पर सूरज का स्पष्ट प्रतिविम्ब पड तो श्रपने साधी कौ. 


( १६४ ) 


सद्धायता से 1615 श्रौर परदे के वीच कौ दूरौ कोनापलो। 
स (| को 165 कौ ०८८९ %4€८¢ कष्टते ई 1 


प्रयोग ६३--किसी उन्नतोद्र ताल सै प्राप्त प्रति 
विम्ब का स्थान इाद्ंग के इारा निगय करना। 


£? 1605 को प्रकट करने फे किये दो छोटे छोटे त्त कै 
चाप खीचो। 1-लाऽका चर्त © सीचोशौरमाननलो 
कि 7 उसका ०८०5 डे! 77 चा, किसी वस्तु की प्रकटे 
रमे कै सिये खीचो 


दशा १-मान लो कि 0८, ^ से उसकौ 
०८०? ८५६५१ कौ अपिक्ता अधिक दूरौ पर ह । 


५८५५ कौ ससरनन्तर दिण मे श्रतौ इद कोद किरण 
1लय5 पर पड कर ०५८५ 7 कै भौतर मे होकर जागो 1 
इस किरण 741" को खीचो। दसो तरह किरण 
एप्त" को खषीचो। 

म यद्ध मान सकते द कि 1८05 के कन्द्रके पाचका 
ोडासा भाग वाचका एक परतसा भ्रायताक्रार खण्ड ₹। 
तुम जानते ष्टो कि जव प्रकाश की कोई किरण च्रायताकाग 
काचक एक खण्डमेंसे होकर निकलती डतो वद्ध जिस 
दिशसे वास्त्व मे आई धौ उसी दिशः के समानान्तर 
षछोकर निकलतौ ह परन्तु एक तरु कुच दरी ह षती है 
( प्रयोम्‌ ६० ) 1 यदि यद काचका खण्ड पतलाद्ोती 


प 
५ 
[१ 


( १६१५ ) 


यद किरण तनौ कम टेगो कि इस टने को हम 
विलङ्कल षोड दे सकते ₹है। इस तर 10 रेखा खौषो 
जिसमे यह प्रकट ष्टौ कि यद्रएक विरणडेजो }6)5 को 
केन्द्रक पास गिरती है, भ्रौर यद्ध किरण 115 से बादर 
निकलने पर जिस दिशामे जाती ई उसे मालुम करने के 


४“ 0 
[=-= ५.<------- ] 
८ {~< | 
चि ४९ 


लिये क ्रागैकौ चोर व्टा दो) ‰्र्खाको 

आगे कौ ओरोर बढाने से यद्ट दोनों रेखाये विन्दु 2" पर 

जा करमिललजातीदहेजो कि 1 के प्रतिविस्ब का खान ई। 

षसौ तर प कष प्रतिविस्व ४" का खान भौ निण्य-कर लो 1 

दस तरद तुम्हे मालम हो जायगा कि रेरे को प्रतिविम्ब 
1" हे , यदह उदा च्रौर अ्रथाथं प्रतिविम्ब दे । 


दशा र-मानलो कि 1/0, ^ सी उसकौ 
०८०८ %/# वतै अपेत्ता चौर अधिक निकट हे । 
दस चिचसे तुम्हं मालूम हो जायगाकिष्सदशामें 
प्रतिविम्ब कैसे मिल सकता 1] 1, का खान निकालने कै 
क्तिये इमे ^? शरीर }10 किरणे को षीष्ट कीओर 
चढाना पडता ३, सौ तरह }प' का स्थान निकालने के 


( १६९६ )} 


लिये ष्म 10 श्रौर 7 किरणों को पौषे कौ श्रोर बढाना 
पडता ई इस दशा में प्रतिविम्ब 11“ कल्पित श्रौर 


.------> 





~... 


२ 
चिव ४८ 


खडा ष्टोमा। खुटैनीन ( पगद्ुणार्िणहि &1255) कै भोतरसे 
देखने पर हभ दसौ प्रकार का प्रतिविम्ब दिखाई पडता ई । 


प्रयोग ६४--किसी उन्नतोदर ताल सै प्राच 
प्रतिविम्ब का स्थान प्रयोग कै दारा निकालना। 
एक 51८ स्तो श्रौर उसके पौषे मोमवत्तौ रक्वो श्नौर एक 


15 श्रीर्‌ पर्दा लो) ऽप््को परदेसे इतनो दूरौ पर 
स्क्सलो कि उस पर एक स्यष्ट प्रतिविभ्न पडे) 51" को 








चिच ५१ 


भिस भित्र स्थानों पर रख कर स प्रयोग को दीहरास्नो \ 
प्रत्येक दशारे लऽ से जध्कौ द्रो ५ को च्रौर 165 से 
पर्दे कौ दूये को नापलो च्रौर फलों को अ्रपने 1916 
०००, में लिख लो। अव “ चौर ० कै मानों फे साध साध 


( १६७ ) 
+ > का मानमी प्रयेक दशा मँ निकालते रहौ! ससे 


तुमको मालुम होमा कि 5॥\\ के सव सानो के लिये पफल 
बरावर एकष्टौ दोगा । यदि वहत वडा ट ( श्र्थ॑त्‌ यदि 
5 ताल से तनौ श्रधिक दूरं दो जाय किवद्ासेजो 
किरं ताल पर पडती ह वद परद्र समानान्तर द्ध ) तो 


ठका मान वहत कम द्यो लाता हे भोर शून्य के बरावर 


समभा जा सकता ३! दरस दशा मेँ प्रतिविम्बे 71116103] 
०८०५ पर वनता § शरोर =¢ इसलिये यदि वद्र वस्तु दूर 


ए... 
रेतो त प्ररन्तु चूकि ध का मान अप कै 


सव स्थानों रही कै निय स्थिर €, इसलिये 7 श्रवश्य दस 


रि का मान होगा श्रौर सव स्थानी के लिये ष्म यद 
निष्ठ सक्ते ई कि 


1 


|| 1 
४४ 
अभ्यास ८ 


(१) काच के ए"जप्सैसेष्टरीकर लो प्रकाश वौ किरण 
निकलतौ ड उसफै रास्ते को चिद्धित करो जव कि २11८ 
ण प८ाप९०८८ 4३१ हे भ्रौर एणा का कोण 60" इ प्रौर 
काच का ८०४४९ पात्‌€५ ‰ डईै। 

(२) किसौ एषण कै एक धरातल पर उसके साध 45 
का कोण बनाती इ एक किरण पडती दहे । यदि ए 


( रशद८ ) 


का प्रत्येकं कोण 60" रहो श्रोर उसके काचका पप्वेढर्ण 
पलीण्ल्पणा 1 6 हो, तो इादरग के दारा उस कोण का निर्णय 
करोजो कि बादर निकलती इद किरण 1571 कै दूसरे 
तरफ़ से निकलते समय उस तरफ़ के धरातल छे साघ वनातो 
दे, शा्ा6 ० तलट्णव्पता को मो निय करो। 

(२) यदि 45° भौर्प कोण (र्लधत्वा ण्ठा) कै एक 
काच के एष (पा८६४८ पव. = 1 5) कै धरातल मे 
से किषौ एक पर 45° कै कोण म एक किरण आकर पडती 
ही तो इष किरण मे यद्ध 01157 के हारा जो १९७९10१ 
पैदा दो जाता ह उसे दाग के दारा निकालो । 

(४) निस्नलिखित दशाश्नोंमे एक उन्रतोदर ताल कै 
सामने रवली इद किसी वस्तु के प्रतिविस्ब कौ स्थिति भौर 


दष्पा द्वाद्गकै दारा निर्णय करो" 

१-0८ब तदु, 0 लप , ताल से वस्तुकौ द्रौ, 20 ला] 
र 9» 99 15ला) 9» 9 # उदन 
गी 3 20 ला + ॐ 9 जला 


(४) निन्रलिखित फरल से एक ताल का ०९८९ 16 
हिसा सगा कर निकाली ४=15 6) , ४३० ना 

(&) नि्नलिखित दशाश्रों मे एक उन्नतोदर ताल से वने ` 
इए प्रतिविम्बं कौ खिति हिसाब लगा कर निकालो ; 
१--०५] [लापा ॐ 6णा , ताल से वस्तु कौ द्रो 40 ल 
~~ 1] 93 20 ला] ॐ 3) 3 4४ *५?१। 


दे 9 39 गली, 99 ॐ 20) 


५ 


{ १६९ ) 


८७) 10 ला ऊचो एक वस्तु ॐ७ ना 0.2 [ल्प के 
पका ५०४९५ 1€5 कै सामने उसके एनप्‌ ९५५ में 
4० ५४ कौ दूरौ पर रक्वा गया है । इृाद्रगके दारा बताध्रो 
कि वद वस्तु भ्रौर उसके प्रतिदिस्न कौ ऊचादयीमैं क्या 
अरतुपात ष्ोगा श्रौर दरस तरह सिद करो कि यद्ट अनुपात 
वद्दौद्धोताश्ेजो कि तान छे उनवौ दूरियों मैं द्टोता द) 

(८) 20 60 ९0८8 चराणा कै एक 1605 के सामने 
15 प्ण कौ दूरौ पर एक वस्तु रक्सो इदे हे। सका 
प्रतिविम्न कष्टा बनेगा ? श्रपने उत्तर मैं ऋणात्क चिद्धके 
श्रानेका कार समभ्राभ्रो । 

(€) तुम्हे 3० 0" ०५३] 168४) का एक ५०1४९ 16115 
दिया जाता ईे। ससे कितनी दूरौ पर एक वस्तु रक्तौ 
जाय कि उका एकं यथार्थ प्रतिविस्व वस्तु से तिगुना वडा 
पडे? रेखा चिच के दारा ( श"्वएपत्गा ) अपने उत्तर को 
जाच करो । 

(१९०) जव एक ००५९८२५ 165 किसी सेस्पसे 2६ कौ 
द्रो परर रक्वा जाता हे तो उसको िखाका एकं स्पष्ट 
प्रतिविम्ब ज्ेम्पसे 8 कोद्ूरो परक एक परदे पर एडता 
है! भरव दिसाब नगा कर यद्ध बताभ्रो कि 105 से 
क्ितनौ दूरौ परशससे सूरज का एक प्रतिविम्ब बनेगा । 


( ६७० ) 


 ग्यारदवां अध्याय 
चुम्बकत्व 


चुस्बक (९४८८) वत प्राचीन काल से चुस्वक या 
प्रच्द्ण्टका नाम कचे सीह के एसे टुकडों कै लिये प्रयोग 
किया जाता या जिन मे लोद्धे के टुकड़ा के ्राकर्पित 
करने का गुण रता धा! श्रध्यापक तु्हे रषे के लोहे 
का एकं टुकडा दिखायेग भौर इसको लोहके चुरको 
आआकर्पिंत करमे कौ शक्ति कौ परोक्ता करेगे, 

दस कचे लोहेम एक श्रौर विशेषशुणडे, तागेके 
खद्ारे नटकाने पर यद भ्रापसेश्रापटष्स तरद घुम जायगा 
किद्सका एक सिरा नगभग उत्तर श्रौर दूसरा दचिण कौ 
शरोर दो जालादहै। इख पदां कायद् गुण प्राचीन काल 
भे भो लोगों को मालूम था श्रौर इसको सद्ायता से मलाद्‌ 
श्रपने जहाज को जिस दिशां सेजानादरोताया नै 
जा सकतेथे श्रौर सौ लिये वद्र इस पलयर को ८०८९००४८ 
कष्टे चै! ( धसका कारण यष्ट ईह कि सं शब्द का 
पिला भाग एक पुराना शह्गरेजौो शव्द से निकला है 
जिसका अधं भ्रमण का डे) । । 

प्राछतिक चुम्बके कौ श्रपेत्ता वदत अच्क चरच्े सुम्बक 
क्चिम उपायों त्ते बनाये जा सकते ई । लोर या फ़ौलाद 
कै रेते टुकड़े जिनमे दूसरे लोहेया फौलाद के टुक्डोको 
पकपिंत करने का गुगाष्टोता ई छचिम चुस्वक कष्टलाते 

[ {~ [त (5५ 


{ ९७९१ ) 
३। छचनिम चुभ्बक साधारणतः दौ प्रकार कै हीते डे, 
पक सौधा जिते ९० ५.८४ कसे हं श्रौर दूसरा भकाः 
इश्रा जिते 7 5८-5१०८ "९४ कदत डे 1 अध्यापक तुर्हे 
नमे से प्रत्येक प्रकार के चुम्यक दिखायेगे 1 


प्रयोग ६५---चुस्बक कौ आकार्षण शतिं कि 
प्ररौच्चा करना । 

एक कागज के तख पर कुष्ट स्नोह का बुरादा रख दो 
श्रौर उस्म एक सौध या भुके ए पुम्बका की धर उधर 
से नान्न छश्ण्लःको दटालो श्रौर चिपके इए बुरादे 
कै साथ इसका एक चित्र बनाभ्रो। चुस्बक के जिन भागों 
मे भ्राकर्षण शक्तिं सबसे श्रधिकष्टोती ड उनको सुम्बक वौ 
.धुष (४०८८5) कष्ठते है । तुम श्रपने प्रयोग ते यत देखोगी 
कि यद धुव चुम्बक कै सिरो के पास होति हे, परन्तु हम 
साधारणत चुम्बकं के सिरो को हौ इसके पुव कहते दं । 

नोर के बुरादे कौ जगद लकडो का बुरादा, ताम्बेका 
बुरादा, रेत श्रौर कागजके छोटे ्टीटे टुकडे लेकर दस 
प्रयोग को दौदराश्रो। क्या फ निकलता हे १ 


प्रयोग ६६--यदह निगय करना कि हवा कै 
अतिरिक्त अन्व पदार्थीसे से भौ चुम्बकीय 
आकर्षण हो सकता डे या नही । 

एक तास्व के सिक्ते पर कु नोडे का! बुरादा फला दो 


( १७२ ) 

सिषे को एक हाथ वे अरगुलियों से पकडो श्रौर दूषरे हाय 
से एवा ए ")2हु०९५ डेकर उसके सिरे को सिके कै नोवे 
दधर्‌ उधर ते जाग्रो। क्या तम्ब से श्राकर्पण होता 
दै१ काच, टिन च्रौर्ोहे के ल्िये भो इसी प्रसक्त 
उत्तर दी । 

प्रयोग €७- यह निर्मीय करना कि चुम्बका 
तागे सै लटकाये जाने पर क्या करता डे 


कागज कौ रकाव श्रौर तागे^के दारा (जैसा चिचमें 
दिखाया गया डे) एक एव पष्टुणलण को एक लकड कै 


चिच भर्‌ 


8270 से लटका दो! यहदेख लो किलोरैकौश्नौर 
कोद वस्तु ( जैव ६८०८४ १०५ दि ) चुम्बक कै पास 





# नै ट--सघसे त्तम तागा चिनाकताहच्रा रेप ष्टीगा क्कि इसपिं बल 
ग्बानि को शक्ति नीं दोतौ ह\ यदि साधारण तागा कासम्‌ लायालायतौ 
तागैकषे वल खाकर -7चने से चुभ्बक कौ गतिप्त अन्तर पड लाता" अरात्‌ 
पगता सै घूमने नौ पाता। दस लिये यद्वि तुम दछाारपतागा कामप्न 
चना्योतो पद्धिने चमे पिरे पर एक पीतल का इतना भारौ टुकडा बाधि कर 
सयका लो लिंतना कि चुस्वक भारौ दो, ताकि उसका वल छाना भिल्ुन 
चन्द हौ जाय, सौर फिर युम्बक को कामपलाषो। 


५ 


( १७३ ) 


नष्ो! चुम्बककौ स्थिर होकर एक जगह परश्रा जाने 
दी) देखो कि श्रन्त मे यद एक रेस जग्ध पर च्राकर 
स्थिरो जाता डे जदा इसका एक सिरा उत्तर श्रौर दूसरा 
दच्तिण कौ श्रोर रता डे! सुम्बक को श्रपनौ जगह से 
दूसरी श्रोर छमा दो, देखो कि यद्ध फिर श्रपनौ उसौ जगद 
पर चला जायगा! जो स्तिरा उत्तरकौश्रोर ह छसे दस 
तरह घुमा दो कि वद दल्तिण कौ श्रोर हो जायश्रीर देखी 
कि बह फिर घुम कार उत्तर वौ श्रोर हो जायगा । 


सिन्त 

षस प्रयोगसे हम देखते र कि चुस्बककेदोसिरोंके 
भिन्न भिन्न गुण हे, जव सुस्बका तारे से लटका दिया जाता 
दै तो एक सिरा बरावर उत्तर हो वौ श्रोर भौर दूसरा सिरा 
दिए कौ श्रोर रहता ३! परिस सिरेको चुम्बकका 
उत्तरो ध्रु (^ #०८) श्रौ दूसरे को ट्‌्तिगी भ्रुव 
( ०० #०८८ }) क्षते इँ 1 ऊपर के प्रयोगे काम में 
स्तायै इए चुम्बके कै उत्तरी ध्रुवम एक दोटा कागजक्षा 
टुकडा चिपका दौ जिस से यद सरण रहे वि यद्ध सिरा 
दसका उत्तरो पुव ह! 
प्रयोग ६८--दुस्बकीय आकर्षण शौर विकार्षय । 
( ८०९८८०८ ९0८7८701 कर १ 0700707 ) 

एका दूसरा ०" "48१९६ सी श्रौर कागज कौ रकाब प्रर 
लटका कर देषो कि.उखका कौन सा सिरा उत्तरौ धुव ह ; 


{ १७४ ) 


उस तरफ़ निशान लगा दो) जव चुम्बक खिर दो जाय 
तो शरसे उत्तरो ध्रुवके निकट (प्रयोग ऽमे काममे 
साये इए ) पदे चुम्बक के उत्तरौ भ्रुव को लटकायै इण 
चुम्बक ऊ पूर्वं या पयिस वौ रोर से धीरे घोरे लार । देखो 
कि लटकाया इरा चुम्बक श्राकर्पित होता हैया विकर्पित 
होत्ता हे। अव (१) लटकाये इए चुम्बक के उत्तरो ध्रुवके 
निकट पदति चुस्वक के दक्तिणो पुव को लाकर 
(२) लटकाये इए चुम्बक के दचिणौ रुव के निकट पिले 
चुम्बक के उत्तरो भ्रुव को लाकर शरीर (३) लटकाये इण 
चुस्बक कै दकि ध्रुव के निकट पदिले सुम्बक के दक्षिणी 
श्रुव की लाकर दस प्रयोग को टोहराश्रो। देखो कि 
इनमे से प्रत्येक दभा मेँ भ्राकर्षण होता हे या विकर्षण । 
सिदान्त 

दो एक जातीय ध्रव एक दूसरे को विकर्पित करते ह, 
डो भित्र जानीय ध्रुव एक दृखरे को भाक्त करते ई । 

चुम्बकौय सू ( 21८ १८०८ ८०४ }--चुस्वक 
को लयकाने कै बदले हम उसे एक चारौक नोक के सद्दारे घे - 
भी रख सकते ई जैसा कि चिच्र भें दिखाया गया ह । 

यद द्रोटा चुम्बक जिसे चुम्बकीय सुङध कष्टम ई 
श्रपने मध्य भागम सवस श्रधिक चौडा होता है जदा एक 
कोय सौ प्यासी बनौ रहती ह जो भोतर कौ श्रोर ०९०४९ से 

मठो इई होती ड , इसी व्याली के कार यद्ध सुई पतली 


( ९७५ )} 


नोक फ 9४५ पर रद सकती ई! चुस्वकोय सैके 
उत्तरौ श्रुव मे नि्यान लगा रहता ई ताकि वह दक्विणो 


|| ॥। 


चित्र ५३ 
ध्रुवसे तुरन्त पहिचान निया जा सफे। श्रध्यापक तुर 
दरस तर रक्सी इई एक सुम्बकौय सदर दिगायेगे । 


प्रयोग ६<---चुस्बकी वनाना । 


(१९) एक स्पर्भ हारा ( 2" ०५८ ८०८८ }--घडी 
कौ कमानीका एक टुकडा ^23 लो। मानलोकि द्र 
मानौ के टुकडे का इम एक रेखा चुस्बक वनाना चादतेष् 
कि उका उत्तरो ध्रुव ¢ पर शरीर चिप ध्रुव छ पर रो 1 

घडी कौ कमानौके टुक्डेको दोनों सिरो पर नरम 
नार लगाकर वेष्छमें चिपकादो1 एकएव पठटुपन्प्के 
उत्तरो प्रुव कौ कमानौ कै टुकडे से लगाते इए ^ सिर 8 , 
8 सिरे तकसे जाश्नो।! ए 86 को उडा कर हि ` 


1 न 


( १७६ ) 


& सिरे पर सशरो श्रौर इसौ तरह इसे दस वारः फेरो। 
जो सिरा फेर जाता ई उसका सगे चिच मे एक विन्दुदार 





विच ५४ 


रखा शरीर तीरों के चिङ्क दारा दिखाया गया डे! कमानो 
को उलट सो श्रौर दूसरी तरफ़ ^ सै 8 तका 08८ 78१९६ 
के उत्तरो भुव को फेरते रदो श्रव चुम्बकौय सैके दारा 
परोक्त करके देस्ठो कि ^ श्रोर ए पर किस प्रकारक भ्रुव 
बन गये ईे। चुभ्बक बनाने कौ इस रोति को ८८८१००९ 
९०१4 ८०८८ क्ट हे । 

(२) उभय स्पर्ण द्वारा (2) ४८८ 214८4) 1 फिर 
मानलो कि भे घडौकौ कमानौकेएकटुक्डेकाएक 
रेषा चुम्बक बनाना डे कि उसका & सिरा उत्तरौ भ्रुवक्नौर 
8 दक्षिणी ध्रुव डो जाय। नरम लाख से कमानौ के 
टुकड़े के इर एक सिरेवो वेश्वसे चिपका दौ। ्रपनै 
दोनों हाथों मै दो ७९८ पा०६ण्८।5 दस तरह पकडो जसा कि 
विचरन दिखाया गया दे ताकि एक चुम्बक का उत्तरी 
षव जो किए भिरे कौ श्रोर रहना चाद्ठिये भौर दूषरेका 
दक्िणौ धुव जो कि ^ सिरेकौ भोर रहना चादधिवे, 


( १७७ ) 


कमानो कै टुकड़े के मध्यभागके निकट रहे) श्रव दोनी 
चुभ्बकों को कमान के साय ठीक उसो कोणमे जखाकि 
चिक्र दिखाया गया ई मुका कर क्रम ^ श्रौर 7? सिरः 





चित्र ५५ 


कौ श्रोरणए्कद्ो साथ खीच नो, विन्दुदार रेखाश्रों फ 
रास्ते से लैसा चित्रम दिखाया गया इ चुभ्वर्को को उठा कर 
फिर कमानो कं वीच र्मे लाध्रो जदा से पहिले श्रारम्म किया 
था! इस्तक्रियाको दस वार दोडराश्नो। 

कमान को उलट कर दूरौ तरफ़ पर दस क्रियाको 
ठोदराघ्नो। इस केमानौ को चुम्बकोय सई से परौष्ता करको 
देखो कि ‰ भौर 8 पर किस प्रकारके ध्रुव वन गये है! 
चुग्वकर चनाने कौ दस रौति को ५८८०९ ० क४6८४ ८०८ 
कते हे 1 


प्रयोग ७०---चुस्बक कौ शक्ति का न्ट करना । 


प्रयोग ६< (१) मे नो घ्डौको कमानोके टुकडेका 
चुम्बक्र वनाया था उकौ चुम्बकीय शक्ति कौ प्रसैच्ताएक 
चुम्बधोय चसे करो! चुभ्यकमय कमान को केच पर 
खद दार गिराश्नो रौर दधर उधर स्भुवाच्रो 1 फिर चुस्वकौय 


{1 


( १७८ ) 


छू से दरस परीच्त करो! तुम देखोगै कि द्रसवीं 
तुस्वकौय शक्ति पद्दिेपे कम हो गई! शस प्रयोगसे 
तुम को यद मालुम दो गया होगा कि किसो चुम्बकं को 
हाथ से न गिराना चाद्ये या श्रौर किमसौ तरह से 
प्रसावधानता के साथ व्यवहार न करना चाद्ये । 

प्रयोग ६< (२) मे जो कमानो क टुकडे का चस्बक बनाया 
गया था उसवौ चुम्बकौीय शक्ति कौ परौत्ता चुम्बकीय सट से 
करो। श्रव दघ कमानो को एक चिमटे से पकड लोभौर 
श्राग पर रण्ब॒ कर तना गरम कर दो कि वह लात हो जाय। 
जघ कमानौ टडढीष्ो जाय तो उसे फिर चुम्बवोय सईसे 
परोक्ता करो, तुम देखोगे कि उसकी चुम्बकौोय शक्ति को 
तुमने नष्ट कर दिया ईे। 


पृथिवी एका सुम्बक कै सदश ड । 


तुमने प्रयोग दैश्मे देखा था कि किसो चुम्बककी 
तागी से लटका दिये जाने पर उसका एक सिरा उत्तर कौ 
श्रोर न्रौर दूखरा दकिणवौ श्रोर रता ई! जोसिरा 
उत्तर कौ श्रोर रहता हे उसे हमने चम्बक का उत्तरौ भ्रुव 
श्नीर जो सिरा दच्तिण कौ श्रोर रदता-हे उसे दस्तिगौ धुव 
कद्धाथा। 

मने देखा था कि यव्यपि चुम्बक अरपो जगदहसे 
टा भो दिया जाता था तथापि वह षघूमजाताथा्लौर 
फिर उसका छन्तरो कुव उत्तर कौ _ शरोर रोर दक्िणौ परव 


सध ~ ४, (ति 
~  { ५ 


( ९७९ ) 


दधिणकी भ्रोर हौ जाता था। दरस से यद श्यष्ट विदित 
ष्होता ₹ कि एथिवौ का उत्तरो भाग चुम्बक के उत्तरौ 
धुव को श्रीर चिणौ भाग दचधिसी ध्रुव को श्राकर्पित करता 
है तुमने प्रयोग ्प्में देखा था कि एक जातीय पुव 
एक दूसरे को विकर्पित श्रौर भित्र जातीय धुव एक दूसरे को 
श्कर्पित करते ह। इषनिये एथिवी एक चुम्बक वौ तरह 
काम करतो ह जिसका दक्तिणो धव उत्तरो भागमेंच्रौर 
छत्तरौ भुव दकतिणौ भागम हे 

दिग्टन यन्ते ( ८0255 ) के बनाने मेँ चुम्वक के 
दस गुणसे काम लिया नाताङ कि किसी नटकाये इए 





चित्र ५६ 


चुम्बक के खिरे उत्तर श्रौर दचिणवौ श्नोर र्ते ई। 
भरध्यापक तुन्दं एक 0०17255 दिखायेगे । दसम एक गोल 
द्रो रहत ह जिख के केन्द्र मे एक चुम्बवौय सट प्यासो के 


( १८० }) 


सारे एक नोकीकते राशय पर रख दौ जाती ङै। गोल 
दफौ र्खा््रों के द्वारा कोणो मे विभाजितको जाती रै 
श्रौर इन रेखां के सिरो पर 1 (प्ण्प कै लिये), 
पष एए ( एप्प ५८७६ के ह्ये ) आदि भ्रच्ठर छपे ए होते 
हे! चुम्वकौोय सूट के उत्तरो धुव मे पद्ठिचानने कै लिये 
निशान बना दिया जाताहे। दिशाश्रों के निर्णय करने के 
निवे यद् ९०255 याचियों कै बहुत काम भ्राता ड 1 


प्रयोग ७१-- “८०४० कौ दिशाय? निकालना! 

अरपनौ चेश्व पर कागजका एक तखा पिर्नोकेदारा ` 
लगा लो श्रौर कागज पर एक 0011255 रक्वो । देख ली 
कि ०००७5 के रास पास कदी लोहा या पफौलादतो नरी 
है, यदिष्टोतोडउखकोटादो! जव खिरद्ी जाय 
ती (0१10285 को धुमाते रहो जव तककिदफछ्तोषरका 
चद्ध विन्दु जिस पर "०५ का चिद्क लगा इरा सकं 
उत्तरी ध्रुव कै ठौक नीचे न आ जाय कागण पर, 
जदा तक तुम से सम्भवो सक शता के साय खद के ठोकं 
समानान्तर एक रेखा खीचो। दरस रेखा कै उत्तरौ सिरे पर 
प्प रौर दचिणो सिरेपर ऽ ल्िखदो। च्यौमेद्रीकेदारा 
ष, पप, षट, 58, न्रौर 5, दिये 
निकालो । (0०७ कौ दक्षो न्ने जो दिभाये' दिखाई 


गद हे उनवौ तुलना उन दिषाच्नों से करो जी तुह अ्रपने 
ण्म से भिस ई । 


( १८१ ) 


प्रश्रावस्तौ 
१-- कमरे कौ कौन कौन सौ चोजे तुम्हासै जगद 
दक्तिण कौश्रोर ङ? 
र-किसौ नक्थे कौ देख कर 1५118, णाणव, 
1 स्व728, [दशबलो 1.00त011, सौर 55०९४ कौ दाये, 
तुम मै जदा तक हो सके टोक टोक बताभ्रो 1 


प्रयोग ऽर--एक उत्तर-द्तिण (-5 ) रेखा 
-खीचना । 

एक 00 पट्टः के सिरो पर दौ दरे टे 
शिसुजाकार कागज के टुकड़े चिपका दो जैसा कि चिमे 
दिखाया गयाई। वेश्च पर कागज का एक तस्रा पौतल कै 
पिनौसे लमा दो] फश्िण्टः को कागज को शकाव पर 


"त~ ~ - 2 ५ 


चिच ५७ 


रख कर एक लकड फे 52५ से ताग कैदारा लयकादो 
सैषा कि प्रयोग ६७ऽमें किया था ताकि कागज के दीनीं 
चिभुज ऊपर को भ्रोर रे 51१ कौ दरस तरद र्वो 
कि चुस्वक कागल्के तसं के लगभग १ ष्ठ ऊपर लटकता 
इश्रा चघमता रह। जव सचुम्यक स्थिर षो जाय त्तो 
तरिभुनाकार कागज के टुकडों के सियो के ठीक नीचे 
कागज के तक पर दौ निशान लगा दी। इन दोनों 


क 


( १८२ ) 


विन्दुश्रोको एक रेखासेमिनादो! चुम्बककोडलयदी 
ताकि कागज के च्रिभुल नीचेकौ शरोर दो जाय श्रौर श्रव 
दस प्रयोगको दोष्टराश्रो। कागन पर सीचै रई दोनी 
रेष्ठाये सम्भवतः परस्पर नरी भिलेगौ । दन दोनों रेखाध्रो से 
चने ुए कोणको दौ वराबर भागोंमें विभाजित करदो, 
यद श्रदैक रेखा यथां उत्तर-दन्िण रेखा ३ । 


प्रयोग ७२--खेल कै मैदान मे एक उत्तर 
दिग (° ) रेखा खींचना । 

खेलक मैदानमे किसी सान पर एकष्डी गाड दो 
भौर तुम वदी डौ के पास ख्डे दौ जाश्रो। एव 
<0प7०७5 श्रपने दाय मे ठीक सौधा पकडो श्रौर देख सो 
कि सट विना किसो सकावट के घूमती रहे) तग्हारौ 
जगह से ठीक उत्तरकौ श्रोर १० गज वौ द्रूरो पर कोई 
पयर या घासके गुच्छेकेस्ानपरनजो मैदानमे हो ध्यान 
रक्छो। इस निशान की देखते इए वराबर सौधे वद्टा तक 
चस्ते जाग्नो। षसो तरह श्रौर भागे बढ जाश्रो यद्दातकं 
कि कुम श्रपनो पहिली जगह से टैक उत्तर कौ रोर लगभग 
५० या ६० गज चकते जाश्रो, बवदा जाकर एवा दूसरे डी 
गाड दो इन दोनों रडियों को जो रेखा मिलाती ई वद 
उन्तर-दक्तिण रेखा प्र्थात्‌ 7 -5 रेखा इ । (0०७5 कै 
षस प्रकार प्रयोग करके मनुष्य कुदिरे में भी श्रयना रास्ता 
मालुम करता श्रा बराबर चला जा सकता ई । 


[ष 


( १८३ ) 


बारहवां अध्याय 
घषेण विद्युत्‌ 


प्रयोग ७४--पफ़ूलालीन पर एक लाह वत्ती 
कै रगड़ने का फल । 

एक सलाद्की वत्तौको हाथमे लो भ्रौर उसके पास 
ङ्ध लकौ हलकी चौजे जैसे कागका कै दुकडे, काग या 
न्नकडौ का बुरादा लाप्रो। क्या न हलके पदार्थो पर 


कोड प्रभाव पडता? श्रव नाद कौ वत्तीको फृलालोन के 
साध रशगडो श्रीर फिर डलके पदार्थो कै टुकडों के पाख 
लाश्रो1 इले पदार्थो पर लो प्रभाव पडता हे उसे ध्यान से 
देखो। वत्ती मे न्ये गुणौ का प्रादुर्भाव ही गया ई। 
रेषो दथा मे यद्ध कद्धा जाता ईह कि वत्तौ विदुन््य 
( ०९८८-१ या ८१९ ०८ ९८८८८०८2), ) दो गई हे । 


प्रयोग ७५--किसौ विदयुन्मय ण्डी को 
विदयुत्दौन (०५०५०९८) करना । 


विदयु्मय ण्डो को लम्बाई कौ थोर सै भौघ्रता क साय 
फक त्वौ कै ऊपैरेसेसेजाश्रौ या उसपर धपने ष्टा को रगौ 





* नोट स अध्यायक प्रयीगोमेलोवम्तु कामम लाद जाय वद भयन्त सूतौ 
षोमौ चाद्धिये! इसलिये यद भच्छाष्गाकिप्रयीग करने ३ की भाघ धरा 
पद्धिने छनको धृपभ्रं रड दिया लाय ता चिलङल भूष काय] 


( १८४ ) 


शरीर फिर इलकषे पदार्थो पर उखकौ क्रिया कौ परीच्चा करो । 
देवो कि भ्रव इसकी वैदयुतिकं गुण सव नट हो गये हे । 


पसो दभथामें यदह कदा जाता डे कि ण्डो विद्युत्रोन 
( ५5181९0 ) दो ग्ड इहे । विद्युत्‌ के निकल जाने 
( वाऽ्नाशष्ट ) कै समय प्रायः चिनगारिया दिखाई देती दहे 
प्रौर चट चय्‌ ( तश्नपण्ट) काशब्द्‌ होतादे। जबकि 
वायु भें श्रधिक परिमान से विद्युत्‌ का विसजैन (01801127&९) 
ष्ोता ह तो हम उस से उत्पन्न प्रकाश को विजसौ 
(ष्ण्पाण्ष्) के सूपे देखते ह श्रौर उस से उत्पन्न 
शब्द्‌ को बादल की गंरज ( प८००१८) कै रूप मँ सुनते है । 

फृलासौन या ससूर ८ जैसे विली का सम्ूर ) पर रगडे 
दूए लाद्द, एवीनाद्रट ( €0011116€ ) या गन्धक कौ डण्डिश्रं 
को श्रौर रेणम पर रगड़े इए काचकीएकड्ण्डोकोभी 
तेकर प्रयोग ७४ श्रौर ७५ को दोदराश्रो 1 


प्रयोग ७६--परस्पर ्राकर्षण । 


(९) मे तार क एक रकाब वना कर उसे एषठ 
र्णमकेतागेसेलयकादोजो कताडइश्रानदरो) 

रकाब एक पेन्िलि रखे दो। रद ९००१८ को 
डस्ड को प़लासीन दै साथ रगडो श्रौर उसे पेन्पिल कै एवा 
धिरक पास एक तरफ़से धस तरहलाग्रो किएक दूसरे से 
छन जाय! एण््ण्प्टकौ इण्ट के वदसे एक काचकौ 


{ १८५ ) 


डग्डी लो श्रौर उसे रेशम के साय रगड कर इस प्रयोग को 
दोषराभो। देखो कि पेन्धिल भ्राकर्पित होती ई । 


+] 


चिर ५८ 

(२) 0०" की डर्डी को पद्ठिक्ते कौ तरद रगड कर 
रकाब पर रक्डो। रगडो इदे दण्डौ के पास पेन्िसं के 
सिरे को नाग्रो! व्या डण्डी श्राकर्पित होती ३? 
एिणण्पाल की इण्डी कै वदक्तेएक कांचकोडण्डोलोश्रौर 
उसे रेश्म से रगड कर स प्रयोग को दोद्राश्रो । 


सिचान्त 
षन प्रयीगोंसे तुम देखते ष्टौ कि जव एक विद्युन्मय 
डो (८८०९ ००) किसौ दूसरे पदाथं वो श्राकर्षित 
करती रे तो धह श्राकवैण पारस्परिक (7"1४२)) होती 
र्यात्‌ दोनी पदार्थं एकं दूसरे को श्राकर्पित करते ई । 
न टीनों वस्त्रों के वौचमें किसीप्रकारकी एक थक्ति दै 
जैसे कि एकं चुम्बक शरीर एक लोहे के टुकडेके वै 


( १८६ ) 


होती ह, श्रौर वदयुतिक श्राकर्षण चुम्बकोय श्राकर्षण को 
तरद च्राकाश (5०८९) मे से होकर अपना प्रभाव डालता ₹है।- 


प्रयोग ७७--दो प्रकार कौ विदत्‌ । 

(९) एक काच वी डौ कोसकौ कुल लम्बा पर 
रेणमसे खुब श्रच्छो तरह रगडो) श्रव इस डंडो की 
रकावपर रसत कार एक 5९१ परसेलटकादो। रसा 
करने मे काच कौ उड को श्रावश्यक से श्रधिक दूना नही 
चाददिये। 0०0१८ कौ इड कौ फएलालौनसे रगडोश्रौर 
उसे लटक हई काच कौ डंडौके पास एक तरफ़से लाश्रो। 
जो आकर्ण होता हे उक ध्यान से देखो । 

(२) श्रव €, को विद्युन्मय खो को लटका कर 
श्रौर काच कौ विद्युन्य डड को हाय मे लेकर द्टस प्रयोग 
क्ते दोहश्ो । एसका फल फिर आकार्षण होता ३ । 

३) श्रव काचकौ दौ रसौ उदब्ियींको लेकर दस 
प्रयोग को दोद्दराश्रो जो रेणमसे रगडो दरों! सका 
फल विकर्णा होता हे 1 

(४) भौर प्रौर डउडियों को लेकर इस प्रयोग कौ 
दोदराभ्रो। श्रपनी 7०1८ ०००1 मे नोचे दिये इए नकृथे 
को नकल करो प्रौर खारी खानो को मसे, तुर्दे पद्िले 
यद्च मालुम करना है कि किसो पडो पक्तिकैसतिरेपरनली 
पदार्थं का नाम लिखा द्श्रा डे वह किसौ खड पक्ति 

खवते ऊपर लिखे इए पदां को लटकाये लाने पट्‌ | 


^ ५५ 


4 


~ ५६ 


{ १८७ ) 


श्राकर्भितं या विकर्पित करता ई, श्रौर फिर ससे जौ 
ङ्श फल निकसे उसको उस खनि मे लिख दौ जदा 
यष पक्नियां एक दूसरे को काटतेो ३ । 





1; सै | फ़लाखौम से | फलानीन रै | पोलालौन सै 
रगडा हमा | रगडा हषा | रगडा इषां | रगडा इभा 
काच 1001116 सलाद गन्धको 


रेण्ल से विकर्षैय आकर्षण 
रगा दषा 
काश 





फलनालीनसे | भाकपैष 
रगहाहष्ण 
00 


फलासौनसे 
रगडा हषा 
छाद्‌ 





फलालौन सै 
रग्डाष्भा 
गन्भक्त 





न प्रयोर्गोसे तुम देखते हौ पि विद्युत दो प्रकार कौ 
ष्टोतो ई! जव काच रेणमसे रगडा जाता ड तोयद 
कहा जाता है कि काच में धनात्मकं या धन बिदयुत्‌ 
(०52८०४८ ८4०४८) ड , जव 00116, लाह या गन्धकं 
फृलासौन से रगङ़ी जाती है तो यद्र कषा जाता & 


~ = 


[| 


॥। 


त 
र 


( श्प ) 


कि रगड़े इए पदां मे णात्मक या ण विदत्‌ 
(८९९८४००८ ८ ८शट) द । 


सिद्धान्त 


ऊपरकै प्रयीगोंसे जो सिद्दान्त निकले रहे छन्देदम 
श्स तरह लिख सकते हे ~ 


(१) कोई विदयुन्मय वस्तु, चाहे वदह धन विद्युत्‌ से 
विदयुनमय भ्रा डो या ऋण विद्युत्‌ से, खदा एेसो वस्तु को 
आकर्षित करेगी जिस भ किसो प्रकार कौ भौ विष्युत्‌ नदी 
डे ( प्रयोग ७४ न्नर ७६ (१) ) । 


(र) निन वर्तो ने एक जातीय (01९) विद्युत्‌ 
्ोती है वद एक दूसरे को विकर्पिंत करत ह ्रौर जिन 
वस्त्रं भे भिन्न जातीय (“711.९) वियत्‌ होतो ई वह 
यका दूसरे को श्राकपित करतौ ह ( प्रयोग ७७ ) । 

ऊपर के प्रथमों म जो पदाथ काम मे लाये गे डेश्रौर 
जिन पर वद्र रगड़े गये डे वह इसकिये घुने ग्येयेकि 
उनसे फल वदत स्मष्ट मानुम दत है । परन्तु प्रायः बहत 
से पदाथ घर्पणके दारा विदयुन्य किये जा सकते हे, किसी 
पदायै मे विद्युत्‌ का धनात्मक दोना या ऋणा होना 


उस पदाधं कौ म्रक्षति पर श्रीर्‌ उषे रगडनेवासौ वस्तु नौ 
म्रक्षति पर निर होता डे! 


६ ( १८६ ) 


विदुरदर्भक ( ९1<0105007€ ) एक यन्ते है जिस कै 
दारा दम सुगमता से यद मालुस कर सकते हे किं कोड वस्तु 
वि्युन्मय ह या नही श्रौर यद भौ वता सकते है कि उसवौ 
विद्युत्‌ कौ मचा क्या परिवर्तन इचा है) इस चिच 
ष्सयन्तका एक उपयोगी रूप का 56107 दिखाया गवा 
है! धातुके एक मोटेतारएकेसिरेसेसोनिकेववकौ 





चिर ५९ 


दो पतरौ पथिया ^ लटका इषे) परदियोकोषवासे 
यचामै के लिये कत्वं क्तौ एक बोतल ¢ के भीतर रुख 
दिया गया ई) पाराफीन मोम या कान्ण्ष्ट्क्ती वमी 
हष एक डाट कै भौतरसे होकर तारजाताडषश्रौर 
उसके ऊपर के सिरे पर एक धातु का गोल टुकड़ा ए नगा 
इभ्रा रहता ₹ जिसे विदुदैक कौ टोपो ८) कते ई, 


{( १८० ) ७ 


प्रयोग ऽप्--विदयुदर्भका को ८2 कै 
दारा विद्युन्मय करना । 


एक €0011/ कौ डड को फलालोन से रगडो श्रौर 
उते ६९५105८० कौ टोपो के निकट लात्रो। पिया 
अलग शरम (०९.९९८) छो जायमौ । यदि वद वदत 
फल जायतो दुष्ट देर तक दद्र लाश्रो जव तक कि वह 
एकं दूरे से <° का कोण तक न गिर जाय। तव 
<1<५५090०१६ के व्शुण पर खडी को भोरे धीरे रगड कर 
टा लो। पिया श्रलग अ्रनगशौ रहती हे, उनदेंडडी 
सेकऋण विद्युत्‌ मिल गदे हे श्रौर चकि ष्रन दोनों की एकद्ौ 
प्रकार कौ विद्युत्‌ मिली स लिये यदह एक दूसरे को 
विकर्धित करती दै। टोपी को अपनी उगनौ से चण भर 
कै लिये दुकर ९1९11050 करो ०5०01९1८ कर दी । 


शसो तरद ० को शेम से रगौ इद एक काच कौ 
डो से ष्टूकर 61110560] को धन विद्युत्‌ से विद्यय 
करो । 


सिदान्त 


धन विद्युत्‌ भौर ऋर विद्युत्‌ दोनो एक वस्तु से दूसरो 
वस्तु में जा सकती ई । 


( १९९ 1 


प्रयोग ७६८--किसौ डरी मे किस प्रकार कौ 
विययुत्‌ हे ०८४८ के दारा मालूम करना । 


116५५" ०5००१€ कौ दटूकर ऋण विद्युत्‌ से 02186 कर 
दो। इसकी टोपो कै पास (१) धन विदुन्रय एक डंडो, 
 {र) ऋण विदयुक्य एक इडो लाश्रो । एाल्०७८्गृ६ कौ 
यद्धं पर दर एक दथासें क्या प्रभाव पडताडेदेखो। 
पदिनी दशा भे यष्ट एक दूसरेसे मिल जातोहे भौर 
दूखरौ भ वद एक दूसरे से शरोर श्रलग हो जातौ इे। 
स तरह यदि इभ यह मालुम दौ कि €]०५1०8८०१८ मे 
किस प्रकार कौ विद्युत्‌ हे तो इम ०९०४०5००]१८ के पास 
किसी विद्युकय डडौ को लाकर यद्ध वता सकषेष्ैकि 
उस उड में किस प्रकार कौ विद्युत्‌ हे। 


प्रयोग ८०--विदु्रदर्भक को 2५५८0 कै 
दारा विद्युन्मय करना 1 


एकं 6०८ कौ डरी को फलालीन से रगडो रौर 
रगडो दुई डष्ोको धौरे पोरे ऊपर कौ भ्रोर से 6९०८०- 
ऽ५८०८ कौ टोपौ कै पास लाभो जव तक कि पट्िया पीन 
कर एक दूसरे के साध <०°काकोनवनाले! टोपी 
के प्रास डडोको थमे लिये रदो भ्रोर उसी लते 
टोषौ को षण भर के लिये श्रपनौो उसी से ्टूलो। 
-पददिले श्रपनी उगली को चटा नो श्रौर फिर डडौको' 


( १९२ ) 


खटा लो। पथा फैली इद रहेगो जिस से यद मालूम 
षोता हे कि वह विद्यु्य ह । 

जव किसौ एक विब्युन्मय पदार्थं किसौ दूसरे पदार्थं को 
विना दछूकर भौ विद्युन्मय करता है तो यह कदा जाता र 
कि विद्युत्‌ ग्रहण करनेवाला पदार्थं ०५५८५००४ कै दारा 
८4०१८ डो मया है जौर उसमें जो विद्युत्‌ का प्रादुर्भाव 
दुभा हे वद २,८०५८८९ ८#42८ कदहलाती है! दस प्रयोग मे 
पटिया परक विब्युत्‌ 1१५५९ तौध्यष्ू< डे । 


प नि 
~ ~| 


चित्र ० 


1166.05८०]0€ मँ यदह 1११८६ नीश्नट< किस तरद 
ख्रागर्ई द इत प्रशका उत्तर मौचे दियालजाताङै, 
लब कि डरी €८९०७००€ के पाष नाई गरईघौतो उस 
परकौ ऋण वियुत्‌ ©1९५7०5००९ कौ रोषौ पर कौ धन 
विद्युत्‌ को श्राकषितकी घौ श्रौर ऋण विद्युत्‌ कौ विकर्षिंत 
कौ यो। यह ऋण विद्यूत्‌ जितनौ दूर दइससेहो सका 
उतनो दूर तक चली गद श्र्थात्‌ पध्यं तक पडच गद 
जम इस क्लिये फैल गई थी, परन्तु जवतुमने टोपी पर 
श्रपनी उगस्तौ रवो थौ तो यड ऋण वियुत्‌ तुम्हारे शरोर 


६ १८३ ) 


ॐ मौतर से होकर भौर दूर भर्थत्‌ थिवी मे जा सकतो धौ 
न्नीर इस लिये पद्विया मिल ग घी इस तर टोपो को 
तुम्हारे उगसी से हुने के पौष्टे €1९५11०500]2९ म केवल ति 
धन विद्यत्‌ र गद धौ । जब तक तुम ने डो को रोपो कै 
पाष पकड रक्वा था तव तक यद धन विद्युत्‌ डंडी पर कौ 
ऋण विद्युत्‌ से आकर्षित होकर सको इद थो श्रौर इस निय 
पिया फली नथी जवतुमनेड्डौकोदटालियाती 
०८५०७०० पर कौ धन विद्युत्‌ सब जगह श्र्यात्‌ रोपो, 
ख्डो च्रौर पियं पर फैल गद रौर दस लिये पट्िया पपिर 
पौल गदर यी । 


प्रयोग ८१-सञ्चलन शक्ति ( ८५१५८५५६ £१० 
४०८०५) कौ परौच्ा करना । 

(९) 11९५।1०७८०१€ को ताश< करो श्रौर उसे हाय में 
पकडे हुए पक घातुतसे ्तएभरकेलियिद्धदो) देष्ठो सोनि 
कौ पत्निया एक दूसरे से विनङगल मिल जाती ह, विद्युत्‌ 
षातुमैसे खोकर बादर निकल गद डे! धातु श्रौर रसे 
पदायै जिन से से होकर विदुत्‌ गुजर जाती ह उत्तम 
सद्ालक्ं ( ६००१ ८०तपल०.5 ) कद्टलाते ह । 

(२) फ़सालोन लेकर इस प्रयोग को दोद्धराश्नो ) शस 
दामे दुष्ट भौ परिवर्तन नरी रोता ह शरीर यदि दाता 
मौ ई तो वत हौ घोडा । -फृलालोन को ९।९०।८०७००११ कौ 
टोपी के साथ लगाकर कुछ देर तक रण दो । देखो कि 
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( १९४ ) 


पत्तिया एक दूसरे से मिल जातो हे, इस से मालूम श्रा 
कि विद्युत्‌ पौरे धोरे निकल गई ड। लासन शरोर रेते 
पदां जिनमें से विद्युत्‌ सगमता से नदी गुजर सकती 
अधम सञ्चालक (८० ८०2"८८00*5 }) कद्लाते इ । 

(२) एण" ज्लेकर द्रसौ प्रयोम को दोदरा्रो। 
दरस टोपौके साथ लगाकर चारे थोडी या रिक देर 
तक रक्लो, तथापि पधि मे ङ मी परिवर्तन नी 
दहोतादहे। दससे मालुम होता ई कि विद्युत्‌ दइसमेसे 
ष्ोकर नदो निकली । ८४०५९ ज्र इसी प्रकार के अन्य 
प्रदाथै अवरोधक ८ "० ५०१०५८०7 या 105पाध्छा§ ) 
कलते डे । 

निन्रकिखित पदार्थो कौ परोत्ता करो काच, गन्धकः, 
नाह श्रौर लकडो कौ डर्डिया, सूतौ वस्तु, रेशमो वस्तु भ्रौर 
कागज श्रौर सूखे कोयले, सेट, रवेड श्रौर पत्यर के टुकडे 1 
जिन वस्तुत्नो कौ तुमने परोक्ता कौ ह उन्हे उत्तम चालक, 
प्रधम चालक श्रौर ्रवरोधक में विभत्ता करके एक नामावली 
वनाग्रो। 

प्रखर 

116५५०७००१८ कौ बोतल के ठकने को परोक्षा करो \ 
खड ठकना किस पदार्थंका बना इश्रा डे? उसकै बनानेसें 
दस पदां का प्रयोग व्यो किया जाता डे? 


( १६५ }) 


तेरदवां अध्याय 
चल विद्युत्‌ 


प्रयोग प्र-यदह देखना कि किन किन 
दशाननो मे जस्ते पर गन्काम््र कौ क्रिया हो 
सकती डे! 


तुम्हे कु ११४१८ ऽणाष्णतत ०८१ ( १ भाग श्टयत्‌ श्रौर 
लगभग १० भाग पानी ) दिया जाता ड। 

(१) षषम से योडासा 2५५ एक कोटे एष्या.ल में 
चंडेलो। दख 20५ मै एक मामूनो जस्ते का टुकड़ा 
डाल दो जो कवाजारमें मिलता ईह) देखो कि ऽके 
बुनवुले उठते ३ । त॒म जानते हो कि यद्ध गैस गिताणतप 
(देखो प्रयोग २६)1 

(२) श जस्ता लेकर इस प्रयोग को दोहरा्मो । क्या 
कोई € वै बुलबुन उठते डे ? 

(द) ¢ 2६0 20९ लेकर दसं प्रयोग को 
टोद्राश्रो । 85 क बुलबुल उशते डे १ 





# नोट--4704168 70६60 216 बनाने क निये षाजारौ ल्त ई चादरका 
एकः टुकड़ा तपल ऽपरणपठ वलते श्चं डान्‌ द्रे, कुद दर तक द्रख पर 
क्रिया हो नतेके पौषे दते निकाललो, किर षस परयीडासापागद्धोषदो 
भरर एक कपड्दे टुक्डेखे शते पर श्छ पारेको रगडे जा्रोललषतकाकि 
शस पर चादीको तस्हचमकन मालाय जम्ता पारे घुल लाता ई परन्तु 


( १८६ ) 


(४) शद या श्ह्ग३६९त जस्ते कै चादर का एक 
टुकड़ा श्रौर तावि कै चादर का एक टुकडा 01५16 ऽणः 
०० भै डाल दो श्रौर देष्ठो कि यद्र एकदूसरेसेष्टून 





चित्र ६१ 


जाय) क्या न दीनो मेंसे किसी धातु से कोड &२ 
निकनलतौ ३? श्रव तांबे को 2५ कै बाहर जस्त भे 
लगाकर रक्वो जसा कि चिमे दिखाया गयाडै) देखो 
न्ताषै के पत्तर से 225 निक्त रहौ हे । 

९.५ कौ क्रिया तावे पर दो ररीदेया जस्तेपर? दस 
प्रर कौ उत्तर देने क लिये नोचे लिखे इए प्रयोग को करो 

(५) तावे भ्रौर जस्ते कै टुकडं को ° मंसे बादर 
निकाल नो। इनको धोकर साफ़ करो श्रौर सुखा कर 
तोल लो! इनको फिर २५५ मेँ डाल दौ ज्रौर ०८१ कै 





उनक्षे मैल भादि नद्ध लते ह वरन्‌ पारे से शेवल ठ$ इए रते € । प्सलिये 
जब तावहस९त जनता ४०५ पर डाला नाता ह तौ 260 कौ क्रिया पारे 
धे इए लले पर होचौ डे परन्तु उरे भेल भादि पर, पारे से दक्षे पए रष्मे फे 
कारय 2८0 कौ क्रिया कुमो न तौ €! दसलिये दपाथहद०ात्त्‌ 
लक्ता १५19 तरं दोक ड न्ने कौ तरह काम कता हे । 


( ९८७ ) 


-वाद्र एक दुसरे से लगाकर रको! श्रषनो क्या श्रारग्भ 
होती ₹ उसे लगातार १५ मिनट तक चलने दौ। तावै 
श्रीर जम्ते के टुकडो को निकालकर धो डालो श्रौरसुष्ठा 
कर तोल सो! देखो कि जस्ते कौ माचा परित से 
कम दो गई ह परन्तु तावे कौ मावा में कोई अन्तर 
नही ुश्रादे। , 


दन प्रयोगं से निकक्ते इए सिदान्त 


१--121५८्८ ऽप्य व्८त कौ रासायनिक क्रिया 
बाजारो जस्से पर होती ह परन्तु शुद जस्ता, "70912११ २१९५ 
जसता यां तावे पर नरी होतो इहे । 

२-जव शद जसता श्रौर तावा या 271216212164 जसता 
च्रोर तावा ऽणएापा'८ 2५५ न डाल दिये जात दहे भ्नौर 
उसे बादर एक द्खरं से मिले इए रहते हे तो जसी पर 
२५त्‌ कौ क्रिया होती रहती ई । 

^. ५त कौ क्रिया साधारण जस्ते प्र निका शौर शध 
जसते पर न होने का कारण यद डे कि साधारण जस्तेमें 
भिक्त इए पदार्थो से रासायनिक क्रिया ठीक उसी तरद्ध 
श्रारम्भ इहो जाती ई जसे यद्र, तावै को जस्ते के साय सगा 
देनेसे श्रारम्भष्धो जातौ हे जव कि दोनी 2५ मँ रक्वे 
मुए छते दे । ^ 

एक दामं तावा शरीर दूखरो म जस्ते के साय मिने 
इए पद्यौ ने जस्ते पर्‌ ०८५ कौ क्रिया होने विस 


{ १९८ ) 


भकार से सद्टायता दौ ह१ हम इस प्रग्र का उत्तर अच्छो 
तरद नरींदे घकते है परन्तु हम यद्ध दिखा सकते दहे 
कि यदा भ्रौर भी कुष्ठो र्टाडेनजो कि निष्यन्देष्ट दस 
क्षिया के साय वदत कुष्ट सम्बन्ध रखता ईहे । 


प्रयोग स्र-यद दिखाना कि जवे तावा 
रौर जसता दोनो ८ मे रक्छे हए दों तो तव 
को जसीमै एक तिके तारक द्याया मिला 


ठेनेसैक्याक्या वाते होती डै। 


एक वरतन म कुक 11५1८ ऽपाएापः+० 8८त्‌ लो श्रौर 
उसमे एकं तावि श्रौर एक जस्ते का पत्तर इस तरह डालदो 
कि च एका टू्रेके निकट रदँ परन्तु ए्कदूसरेसेष्छ्‌न 
जांय। देषो कि किसी प्रकार कौ क्रिया नदी दोतौ ई) 
लगभग २ गज लम्बे एक तावैकै तारक दोनों सिरोंको 
९०0८८ ५९५5 के दारा दोनीं पत्तयो के वाध दो। 
देखो कि श्र तावे के यत्तर से &2ऽ की बुलबुले निकल ₹ । 

षस क्रिया के साथ कु श्रौरभौ त्रियाद्धोरहौदै 
जिते तुम दरस तरह न्नात कर सके हो । अपनो वेच पर 
एक 0010255 का 1९<९त्‌]< रक्ो ! दसै स्थिर दकार 
उन्तरदचिण दिश्ण में भ्रा जाने दो। तावे के प्रत्तसकी 
निकान सौ श्रौर उसमें चिपके ए ६०७ कै ब्ुनवुल्लौ को 
च्छोडा कर फिर 2०0 अं डाल दटो। श्रपने दोनी दायो कै 


५ १९६ ) * 


वीचमे तार का 6" लम्बा एकं टुकड़ा लेकर 007१258 
7द्ता८ क्षे ज्ैक ऊपर उसकी समानान्तर दिशा भं पकड । 
देखो कि ०९6०८ घूम जातौ है । तार का एक सिरा स्तलोन 





चिव चर 


न्नी श्रीर उसका एका हिस्सा 7«4पो< फ ऊपर से पकडो । 
क्वा अव दसस 66016 पर कोई प्रभाव पडता ३ १ 

ससे यद स्ट विदित होता है कि जव 5101५1९ 
णप नने डाके हए तावै शौर जस्ते के पत्तर किसी ताधे के 
तारसे मिला दिये जाते डे तो उसको दशा टक साधारण 
तारकी तरद नही रहती है रसौ दशाम हमयद् 
कषे दकि द्सतारसे विद्युत्‌ प्रवाह (८८८८८५२८ ८५12 ९४} 
चल रहा हे । 

विद्युत्‌ प्रवाह छत्त्र कारे के इस यन्त (श्र्यात्‌ एक 
वर्तन में वप ऽप्यत चतत्‌ कते भौतर लवे इए तावे 
रौर जस्ते कै पत्तर }) षो 5204८ २०८८५०८ ८८८ कद्धते इ , 
पेता नाम पडनेका कारण यद्रे कि सवसरे पष्िक्े ष्म 
प्रकार से विद्यत्‌ उत्पन्न करनेवाले का नाम ९०1८९ या । 


~ 


{( २०० ) 
प्रयोग ८४--यह दिखाना कि विदत्‌ प्रवाह 
सदा एकं नियत दिशा से बहता डे । 


एक शग1< ४०१५८ ०९] तैयार करो जैसा कि पिष्ठले 
ग्रयोगमें किया धा। हमने कहाडईैकि तारमेसेदोकर 
एक विव्युत्‌ प्रवाह चल र्धा है! यद्ध मानक्तियाजाता 
डे कि विद्युत्‌ प्रवाद एक पत्तरवे दूसरे पत्तर कौश्रोर 
चलता ई! यदि रेखाद्ौ रोती यदह वडूत सम्भव लान 
प्रडता दे कि यदद प्रवाद्ध ८070255 11€60]€ के उत्ते भ्रुव 
कौश्रोरसे द्तिणौ ध्रुव कौ भोर चलने से इसका जो प्रभाव 
१6९५} पर पडता ई वह उस प्रभावे से बिलकुल भिन्न 
होना चाद्धिजो कि उस पर उसके दचिौ धुव वौ नोय 
से उत्तरौ ध्रुव कौ ओर प्रवाह के चलने से पडता हे, 
वास्तवमे एेसा कोई श्रन्तर होतादै या नरी, देखने के 
लिये कल्पना करो कि प्रवाद तार में तावे के पत्तरसे 
जस्तेके पत्तरकौ भ्रोर चलता है! तारको दस तरद 
पकडो किः 
(१) प्रवाह प्िसे 5 कौ रोर सूट के ऊपर से चलता रद्े। 


{२} 93 | से 5 39 9४ नोचे 39 ५, 1 
2) 39 5 से प्प 39 9 ऊपर 33 39 ॥ 
६8) 99 5 से 1 39 99 नोचे 9 99 ॥ 


प्रत्येक दशा मं खड के उत्तरो ्ुव क धूम जाने कौ दिशा 
को (श्र्थात्‌ या ५ कौदिषाको) नोट करो, 


( २०१९ ) 


4 


प्रयोग ८५--विदयुत्‌ प्रवाह क्री चुम्बकौय 
प्रभाव को बढाना । 

तुमने पिक्छले प्रयीग में देखा ₹है कि जव तार दरस तरह 
पमकडा गया था कि समे प्रवाह )से ऽ कौश्रोर सदै के 
ऊपर से चल राया तो सूद कै घूमने को दिा ठीक वैसौ 
सौथो जैसी किं यद्ध प्रवाहके ऽसे पिकौश्रोरसूर्के 
मचे मे चलने पर थी। इसलिये यदिष्मणएकतारको 


चिच ६ 


दख तरद रवते कि एक विद्युत्‌ प्रवाद ख के ऊपरसे श्रौर 
मौषेसे एकरौ साथ विपरोत दिशां मे बहेतो इस दथा 

म सवा सूद पर प्रभाव उस दथा कौ श्रपेच्ठा श्रधिक पडेगा 
जिसमे किं प्रवाद सुई के केवल ऊपर यावत नीचेसे 
होकर चसे । ४०1121८ ०९] से निकले इए तार को दस तरद 
सुकाश्रो जेसा कि चिमे दिखाया गया हे भ्रौर इष 100 

के बौचने एक छोरौ सौ 0०71255 १८८त}€ रख कर षस 
बात कौ परौच्ता करो। फिर 100 को दोदया करके 
देग्ठो कि सई कितना पूम जातो दे! तुम देठोगे कि अवं ~, 
यष्ट पदिसे कौ श्रपेच्ता भधिक धूम जाती हे 


( रण्े ) 
जिसमे एक सुम्बकमय सई तार के एक पेसे लच्छेके वीच 


मे होती हे जिस मे से होकर विद्युत्‌ प्रवाद चल सकता हे, 
९14241077"2९- कदलाता ई 1 


वैदुतिक “तार” 


%्तार" (प्व्छग्भण) कै यन्त मे दशएव0पाल््ला के 
सिदान्त से काम लिया नाताडहे। 1चब्छगण का उदेश्य 
यह कि द्र दूरके मनुष्य एक द्रूसरेसेवात चीत कर 
सरको । जिस प्रकारके यन्वसे यदह सम्भव हो खकताद 














चिव €४ 


वद इस चिचरमें दिखाया गया हे) मान लो कि दमे 
‰स्ानसे ए स्ानको कोई खचर सेजना इहै। प्रत्येक 
स्थान पर एक इपण्य० लला (र श्रौर करई (15 ८ रदत 
~ (जो कि ऊपरके प्रयो्मों क ऽप््ठ€ न्लाऽ कौ श्रचेत्ता 


( २०३ ) 


अधिक शक्तिसम्पन्न होते § श्रौर अधिक स्थिर प्रवाद देम 
हे) श्रोर एक कुजो या “०५” {९ होतो हे! साधारण 
सैतिसे (जेसाकि चिचमे ए खान पर दिखाया गया रहै) 
पकछको एक कमानोके दासा हशण्माणलपटः कै तारसे 
लगा कर रखते ई श्रौर ०८ सेश्लगकरदेतेष्ै! ^ षे 
कौ खबर भेजने के लिये दम ^ परक \€# को दवा 
देते ई श्रौर इस तरह इम ^ पर की ०८९ के दोनीं 
स्थानो के मिलानेवाक्ते तारया 1"€ से मिलादेतेडेश्नीर 
लको ^ पर कै &०1४वप्०९लः से श्रलम कर देत ₹े। 
^ पर के ०६15 भँ से एक प्रवाद्ध 1116" में से हदोफार २ 
दगण्थो०पाललाः तक जातादहे श्रौर फिर वद्धा से 2“ एक 
धातु फै पत्तर तक पडुचजाताडईैलो कि ण्रथिवी के भोतर 
रहता ई। यष्ट प्रवाह प्रथिवी से होकर जैसा कि चिव 
मे तोोके दारा दिखाया गया इहे, एक दूसरे पत्तर ए, तकं 
जी प्रथिवीके भोतरडई लौट भ्राता डे भोर ्रन्तमे वांस 
फिर ^ पर के ५५115 भें श्राजाताडे। 

किसौ एक विगेष यन्तकेदाराजोकि षस चिचमें नदीं 
दि्ठाया गया ई, दम विव्यत्‌ प्रवाह को दाद्दिनी भौर बाई 
दोनी रोर से २“ पर कौ सुई के चारो तरफ़ भेज सकते इ । 
इस तर ^ परका काम करगैवासा श्रप्रनी शच्छाक 
अनुसार ए“ पर वे सुईको दाद्िनीया वाईश्रोर जिस 
तस्फ़ृ चाषे मा सकताहे। वर्णमाला के भ्रच्तर सई दी 
दादिनौ भौर बाई शरोर कौ गतियो को विधेष वियेष प्रकार 


त 
} 


५ २०४ ; 
मै मिलना कर प्रकट किये जातं! इन्दी संकेतो कौ प्रणनैी 
(ऽला ० आषटिड) या ०८९ के दारा खवरे मनौ जा 


सकती ₹। 
प्रञ् 


जव कोई खवर 8 स्यानमै ^ खानक मेलीजायतो 
तार किख तरद लगाया जायगा श्रौर +©} कौ जगद कदा 
वाद्वा होमौ एक चित्र खींच कर दिखात्र । 
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